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प्रकाशकोय 


आगमवेत्ता महोपाध्याय श्री चन्द्रप्रमसागरजी सम्पादित-अनुवादित 'आयार- 
सु प्राकृत-मारती, पुष्प-६८ के रूप में प्रकाशित करते हुए हमें प्रसन्‍नता है । 


आगम-साहित्य जैन घर्मं की निधि है। इसके कारण आध्यात्मिक वाइुमय 
की अश्रस्मिता अभिवधित हुई है । जैन-आझ्रागम-साहित्य को उसको मौलिकताशों के 
साथ जनभोग्य सरस भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी झ्रमियोजना है। आयार- 
सुत्त' इस योजना की क्रियान्विति का एक चरण है । 


ग्रायार-सुत्त' जैन आगम-साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है | इसमें आ्राचार के 
सिद्धान्तों और नियमों के लिए जिस मनोवेज्ञानिक आधार-भूमि एवं दृष्टि को 
अपनाया गया है, वह आज भी उयादेय है । आचारांग की दार्शनिक एवं समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि भी वर्तमान युग के लिए एक स्वस्थ दिशा-दर्शन है । 


ग्रन्थ के सम्पादक चन्द्रप्रभजी देश के सुप्रतिप्ठित प्रवचनकार हैं, चिन्तक हैं 
लेखक हैं और कवि हैं। उनकी वेदुष्यपूर्ण प्रतिभा प्रस्तुत झ्राग्म में सर्वेत्र 
प्रतिविम्बित हुई है । अनुवाद एवं भमापा-वेशिप्ट्य इतना सजीव एवं सटीक है क्रि 
पाठक की सुप्त चेतना का तार-तार भंकृत कर देती है । प्रस्तुत लेखन भ्रायार-सुत्त' 
का मात्र हिन्दी-अनुवाद ही नहीं है, वरन्‌ अनुसंघान भी है, जिसे एक चिन्तक की 
खोज कह सकते हैं । 


गरिवर श्री महिमाप्रभसागरजी ने इस आगम-प्रकाशन-श्रभियान के लिए 
हमें उत्साहित किया, एतदर्थ हम उनके हृदय से आमारी हैं । 


पारसमल भंसाली प्रकाशचन्द दफ्तरी देवेन्द्रराज मेहता 
अध्यक्ष ट्स्टो सचिव 

श्री जैन एवे. नाकोड़ा श्री जितयणाश्री फाउंडेशन प्राकृत भारती अ्रकादमी 

पाशवे. तीर्थ, मेवानगर कलकत्ता जयपुर 


पूर्व स्व॒र 


झायार-युत्त ”' भगवान्‌ महावीर को संन्यस्त भाचार-संहिता है । इसमें साधक 
को भीतरी एवं वाहरी व्यक्तित्व की परिय्रर्शा काँकी उभरी है । सह्रिचार की शब्द- 
सन्धियों में सदाचार का संचार ही इसकी प्राराधारा है । 


.._शआ्रायास्-सुत्त” ज॑न परम्परा का श्रखूट खजाना है। पर यदि इस ग्रन्थ को 
मात्र जन श्रमणा का ही प्रतिविम्ब कहा जाए, तो इसके भूमा-कद को वौना करने 
का श्रन्यावय होगा । 

आयार-सुत्त” सावभौम हैं। इसे किसी सम्प्रदाय-विेप की चौछट में त 
बाधकर विश्व-साधक के लिए महैया कराने में ही इस पारत्त-ग्रन्धथ का सम्मान है । 
इसकी स्वरिमता/उपादेयता सावंजनीनता में है । यह उन सवके लिए है जो साधना 
के अ्रनुप्ठान में स्वयं को सर्वत्तोभावेन समर्पित करना चाहते हैं। 


आयार-सुत्त  साधनात्मक जीवन-मृल्यों का स्वस्थ आचार-दर्शन है । यह 
साधक के श्रभिनिष्कांत कदमों को नयी दिशा दरशाता है शौर उसकी श्राँखों को 
विश्व-कल्याण के क्षितिज पर ॒ उधाड़ता है। महावीर की यह कालजयी शब्द- 
संरचना विश्व-मानव की हथेली पर दीपदान है, जिसके प्रकाश में वह प्रतिसमय 
दीप्ति श्रोर दृष्टि प्राप्त करता रहेगा । 'श्रायार-सुत्त” मात्र महावीर की साधना- 
त्मक देशना नहीं है, अपितु उनकी कस्शामूलक सहिष्ण ता की श्रस्मिता भो है। 
वे ही तो श्रक्षर-पुरुप हैं इस आगम के श्रनक्षर अ्रक्षरों के । 


ग्राम ज्ञान-तीर्थ है। 'भायार-सुत्त' प्रधम तीर्थ है। इसका मनन, स्पर्शन 
झौर निदिध्यासन श्रात्म-ताक्षात्कार के लिए महत्‌ पहल है। इसके सुत-गवाक्षों में 
से कुछ ऐसे तथ्य रोशन होते हैं जिनमें संगृति-भेय की छाया भलकती है । 


यद्यपि इसकी अंगृली श्रमणा की ओर इंगित है, किन्तु तनाव एवं संताप की 
लपटों में फुलसते विश्व को शान्ति की स्वच्छ चन्दन-डगर देने में इसको उपयो- 
गिता विवाद से परे है । | 


.._आयार-सुत्त” का हर अध्याय साधवा-मार्ग का मील का पत्थर है। श्राठवां 
श्रध्याय साधक का भ्राखिरी पड़ाव है। नौवां अध्याय ग्रन्थ का उपसंहार नहीं, 


अपितु दर्पण है । साधना-जयत्‌ का चप्पा-चप्पा छानने के बाढ़ महावीर ने जो पश्- 
डंडी बताई, वही आठ अध्यायों के रूप में सीधे-सादे ढज़ से प्रस्तुत है । इसके छोंटे- 
छोटे सृत्र/बृक्त महावीर की नव्य ऋचाएं हैं। इनकी उपादेयता कवम-कदम पर 
अचूक है। महावीर के इन अभिभ पर में कहीं-कहीं काव्यात्मक धड़कन भी उुनाई 
देती है। यवि इन चूत्रों से घुलमिलकर वात की जाये, तो इनके पेट की गर्थ- 
गहराइयाँ उयलवाई जा सकतो हैं । 

महावीर ने आवान्-सुत्त में धमण-श्राचार का जर्रा-जर्यरा सामने रख दिया 
हैं । सचमुच, यह महावीर के थाचारगत मापदण्डों का अद्भुत स्मारक हैं । 

इसका पहला अ्रध्यवयन जियो आर जोने दा के सांस्कृतिक वोधवाक्य को 
ग्राँखों की रोशनी वनाकर स्वस्तिकर जीवन जीने की ग्रेरणा देता है । 

दुस्तरा अध्ययन अन्तर-व्यक्तित्व में अध्यात्म-कान्ति का श्रभियाव चालू रखने 
के लिए खुलकर बोलता है । 

तीसरा अध्ययन जय-पराजय जेसे उठापटक करने वाले परिवेश में स्वयं को 
तटस्थ वनाए रखने की सोख देता हुआ चाधक को न्याय-तुला थमाता है। 

चौथा अ्रध्ययन सोये मानव पर पानी छिटककर उसकी हंंस-दृष्टि को उधघा- 
इते हुए आत्म-अनात्म के दृध-पानी में भेद करने का विज्ञान आविप्कृत करता है । 

पाँचवां ग्रध्ययन विश्व में सम्भावित हर तत्त्व-न्ञान को खूब मधकर निकाला 
गया नवनीत है, जो श्रात्मा के मुखड़े को निखारने के लिए सौन्दर्य-प्रसाधन है । 

छट्ठा अध्ययन जीवन की मेली-कुचेली चादर को अध्यात्म के घाट पर रग्रड़- 
रगड़ कर धुनने/धोने की कला सिखाता है । 

सातवां श्रध्यवन काल-कन्द रा में चिर समाधिस्थ हूँ । 

आठवां अध्ययन संसार की सांक एवं निर्वाए की सुबह का स्वर्शिस दृश्य 
दरशाता है | 

नौवां अध्ययन महावीर के महाजीवन का मधर संग्रान हूं । 

आयार-सुत्त ' मेरे जीवन की प्रसन्नता और तम्पन्नता है । सुने इससे बहुत 
प्रेम हैं । जसा मैंने इसकों अपने ढज् से समका हैं, उसे उसी रूप में ढाल दिया 
है । पृवग्रिह के प्रत्तरों को हटाकर यदि इसे स्वयं के प्राणों में अनवरत उतरने 
दिया गया, तो यह प्रयास मुमक्ष पाठक को अश्रमत स्वान कराने में इंकलाव की 


 पचे आओ 


आशा है । 


उदयपुर, १४-१ १-८६ >-चन्‍्द्रप्रभ 


प्रवेश-द्वार 


अ्राघार-सुत्त : सदाचार का रचनात्मक प्रवर्तन 
झ्रागमस-क्रप्त प्रथम श्रागम ग्रंथ 

प्रवर्तंत : भगवान महावीर 

प्रस्तुति : आचाय॑ सुधर्मा एवं अन्य 

प्रतिपाद्य-चिषय : श्रमण-आचार का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष 
रचना-काल : ईसा-पुर्वे छठी से तीसरी शताब्दी मध्य 
रचना-शैली : सूत्रात्मक शैली 

भाषा : अधंमायवी 

रस : शान्त-रस/वराग्यरस 

मूल्य : वौद्धिकता एवं भावनात्मकता 

चेशिष्ट्य : अर्थ-प्राधान्य 
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खअनुक्रम 


प्रथम अध्ययन 
शस्त्र-परिज्ञा 


द्वितीय अध्ययन 
लोक-विजय 


तृतीय अध्ययन 
शीत्तोष्णीय 


चतुर्थ अध्ययन 
सम्यक्त्व 


पंचम अध्ययन 
लोकसार 


पप्ठ अध्ययन 
घुत 


सप्तम अध्ययन 
सहापरिक्ञा व 


अप्टम अध्ययन 
विमोक्ष 


नवम्‌ अध्ययन 
उपधान-श्रुत 
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पढम॑ अज्भयर्ण 
सत्थ-परिरारा 


प्रथम अध्ययन 
गस्त्र-परिज्ञा 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'शस्त्र-प्ररिन्ञा' है। शस्त्र हिंसा का वाचक है। परिज्ञा प्रज्ञा 
का पर्याय है। इस प्रकार यह अध्याय हिंसा और अ्रहिसा का विवेक-दर्शन है । 


इसमें समाज, एवं पर्यावरण की समस्याथ्रों का समाधान है। जीव-जगत्‌ के 
सज्ठठझन, नियमनन तथा विघटन को सूत्रात्मक परिचर्चा इस श्रध्याय की झात्म- 
कथा है । 


सर्वदर्शो महावीर ने समग्र अस्तित्व एवं पयावरणशा का गहराई से सर्वेक्षण 
किया है। प्रस्तुत श्रध्याय उनकी प्रथम देशना है। इसमें पर्यावरण की रक्षा हेतु 
सद्दिचार के सूत्रों में सदाचार का प्रवर्तन है। उनके अनुसार पर्यावरण का रक्षण 
अहिसा का जीवन्त आचररणा है। हमारे किसी क्रिया-कलाप से उसे क्षति पहुँचती 
है, तो वह आत्म क्षति ही है। सभी जीव सुख के अभिलापी हैं। भला, अपने 
अस्तित्व की जड़े कौन उखड़वाना चाहेगा ? अहिसा ही माध्यम है, पर्यावरण के 
संरक्षण एवं पललवन का | 


महावीर के विज्ञान में जीव-जगत की दो दिशाएँ थीं -- वनस्पति-विज्ञान 
श्रीर प्रासि-विज्ञान । आाचार-सृत्न” में इन्ही दो विज्ञानों का ऊहापोंह किया गया 
है। इसमें वनस्पति, ग्राशि और मनुष्य के वीच भेद की सीमारेखा अनज्लित है। 
पयावरश के ५्रति महावीर की यह विराट दृष्टि वैज्ञानिक एवं प्रासज्िक है । 


पयविरण और श्रहिया की पारस्परिक मंत्री है। इन दोनों का श्रलग-भलग 
अरितित्व नहीं है, सहृश्रस्तित्व है। हिंसा फा श्रधिकाधिक न्यनीकररणा हं। स्वस्थ 
समाज का सरचना में सथायो कदम है। भाईचारे का आदर्श मनष्येतर पेड़-पौधों 
के साथ स्थापित करना श्रहिसा/साधना की ग्रात्मीय प्रयाढता है । 


पर्यावरण का भ्रस्तित्व स्वस्थ एवं संतुलित रहे, इसके लिए साधक का 
जागूत और समर्पित रहना साध्य की श्रोर चार कदम बढ़ाना है। दूसरों का 
छेदन-भेदन-हनन ने करके अपनी कपायों को जजोरित कर हिसा-मृक्त श्राचरण 
करना साधक का धम है। इसलिए अ्रहिसक व्यक्ति पर्यावरण का सजग ग्रहरी है । 


पर्यावरण ग्ररितत्व का अपर नाम है। प्रकृति उसका अभिन्न अज् है । उस 
पर मडराने वाले खतरे के बादल हमारे ऊपर विजली का कॉंधना है। इसलिए 
उसका पल्‍लचन या भंग्रण समग्र अ्रस्तित्व को प्रभावित करता है। 


हमारे कायकलापों का परिसर बहुत बढ़-चढ़ गया है। उत्तकी सीमाएँ 
श्रन्तरिक्ष तक विस्तार पा चुकी हैं । मिट्टी, खनिज-पदार्थ, जल, ज्वलनशील पदार्थे, 
चायू, वनस्पति श्रादि हमारे जोवन की आवश्यकताएँ हैं। किन्तु इनका छेदन- 
भेदन-हनन इतना श्रधिक किया जा रहा है कि दुनिया से जीवित प्राणियों की 
अ्रनेक जातियों का व्यापक पैमाने पर लोप हुआ है । ग्रद्पण-विस्तार के काररों 
में यह भी मुख्य कारण है । 


महावीर ने प्थ्वो के सारे तत्त्वों पर श्रपना ध्यान केन्द्रित किया । उन्होंने 
अपने शिष्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव- 
जन्तु, मनुष्य श्रादि पर्यावरण के किसी भी अज्भ को ते नष्ट करे, न किसो और से 
नप्ट करवाये और न ही नप्ट करने वाले का समर्थन करे । वह संयम में पराक्रम 
करे । उनके अनुसार जो पयविरशा का विनाश करता है, वह हिलक है। महावीर 
हिंसा को कतई पसन्द नहीं करते। उन्होंने चद्ध्षमुक्त समत्वनियोजित स्वस्थ 
पर्यावरण बनाने को शिक्षा दी । 

प्रदूपणा-जैसी दु्घेटना से बचने के लिए पेड़-पौधों एवं पशु-पक्षियों की रक्षा 
अनिवाये है । इसी प्रकार पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वशयु आदि के ग्रहुपरणों से हर रहने 
के लिए भ्रितत्व-रक्षा/श्रहिसा श्रपरिहायें है । 


प्रकृति, पयविरण और समाज सभी एक-दूसरे के लिए हैं। इनके अस्तित्व 
को बनाये रखने के लिए महावीर-वाणी कान्तिकारी पहल है। यस्तुत अध्याय 
ग्रहिसक जीवन जीने का परठ पढ़ाता है । 


पढमो उद्गदेसो 


सु्य मे आउस * तेणं भगववा एकमचखायं--- 

इहमेगेसि णो सण्णा भवइ, तं॑ं जहा--- 

पुरत्यिमाओ्नी वा दिसाश्नो आगझो अहमंसि, 

दाहिणाओ वा दिसाप्रो आगओ अहसंधति, 

पच्चत्यि भाझ्ने वा दिसाश्नो आगओ अहमंसि, 

उत्तराश्रो वा दिसाओ आगश्रो अहम सि, 

उड़्ढाओ वा दिसाश्रो आर्झो अहमंसि, 

अहे वा दिसाओ्रो आगओ श्रहमं सि, 

श्रण्णवरोश्रो वा दिसाओ अजुदिसाओ वा आगझो अहरसंसि 


एवसेगेसि णो णाय॑ भवह--- 

अत्थि मे आया आ्लोववाइए, 

णत्थि से आधा ओोववाइए, 

के अहं श्रासी ? 

के वा इओ चुश्रो इह पेच्चा भविस्सामि ? 


से ऊं पुण जाणेज्जा--- 

सहसे मइयाए, 

परवागरणेणं, 

अण्णेस वा अ्ंतिए सोच्चा, त॑ जहा-- 
पुरत्थिमाओ वा दिसाओ श्रागओ अरहमंसि, 
दविखणाझो वा दिसाझो आगओ अ्रहमंप्ति, 
पच्चत्यिमाश्रो वा दिसाश्नो आगओ अहम सि, 
उत्तराशो वा दिसाओ आगओ अहस॑सि, 
उड्ढाओ वा दिसाओ अआागओशो अहम॑ंसि, 


आयार-सूर्त्त 


प्रथम उद्गुदेशक 


१, आयसुष्मन्‌ ! मैंने सुना है। भगवान्‌ के द्वारा ऐसा कथित है-- 
इस संसार में कुछ लोगों को यह समभ नहीं है, जैसे कि--- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या अन्य दिशा से, 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हैं, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ, 
अथवा ऊषध्वें दिशा से आया हूं, 
अथवा भअधघो दिशा से आया हैं, 
अथवा अन्यतर दिशा से या अनुदिशा, विदिशा से आया हूँ । 


२. इसी प्रकार कुछ लोगों को यह ज्ञात नहीं होता है-- 
मेरी आत्मा औपपातिक है, 
मेरी आत्मा औपपातिक नहीं है । 
में कौन था ! 
अथवा मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ और यहाँ से च्युत होकर कहाँ जाऊँगा ? 


३. फिर भी वह जान लेता है--- 
स्वयंबुद्ध होने से, 
पर-उपदेश से 
अथवा अन्य लोगों से सुनकर । जैसे कि--- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या अन्य दिशा से, 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ, 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हैं, 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ, 
अथवा ऊध्वें दिशा से आया हूं, 


शस्त्-परिज्ञा 


१०. 


११. 
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श्रहे वा दिसाओ आगशो अ्रहर्म॑सि, 
भ्रण्णयरीग्रो वा दिसाझ्नो अणुदिसाओो वा श्रागश्रो श्रहमंसि । 


एवमेगेसि जं णाय॑ भवहई-- 

अ्त्यि मे शाया श्रोववाइए । 

जो इमाझ्रो दिसाओ दा ऋणुदिसाओो वा अणुसंचरइ, 

सव्वाशों दिसाझ्नो सब्वाह्ओ श्रणुदिसाश्ो जो आगओो अ्रणसंचरइ सो हूं । 


से आयावाई, लोयावाई, व.स्मावाई, किरियाबाई । 
श्रकरिस्स च हूं, कारवेसु च हूं, करप्नो यावि समणण्णे भविस्सामि । 
एयाबंति सब्वादंति लोगंस कम्म-समारंथा परिजाणियव्वा भवंति। 


अपरिण्णाय-कम्मा खलु श्रयं॑ पुरिसे जो इमाओ दिसाओ वा अ्रणुदिसाशो 
वा अणसचरह, 

सब्वाझ्ो दिसाओ सब्बाओ श्रणुदिसाओ साहेइ, 

श्रणेगरूवाओो जोणीओो संधेइ, 

विरूवरूवे फासे य पडिसंवेदेइ । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुथणाए, 
जाई-मरण-मोय गाए, 
दुचखपडिघायहेउं । 


एयाबंति सब्वावंति लोग॑ंसि कश्र-समारंभ परिजाणियवब्वा भर्दति । 


जस्तेए लोगंसि कम्म-सनारंभा परिण्णाया भवंति, से हुं सुणी परिण्णाय« 
कस्से 
“त्ति वेसि 


श्रायार-पुरत्त 


, 


१०, 


» 
किट 


अथवा अधो दिशा से आया हें, 
अथवा अन्यतर दिशा से या अनुदिशा/विदिशा से आया हूं । 


इसी प्रकार कूछ लोगों को यह ज्ञात होता है-- 

मेरी आत्मा ऑपपातिक है 

जो इन दिशाओ या अनुदिशाओं में विचरण करती है । 

जो सभी दिशाओं और सभी अनुदिशाओं में आकर बिचरण करती है, 
वही मैं,आत्मा हूँ । 


वही आत्मवादी, लोकवादी, फमेंबादी और क्रियावादी है । 
मेने क्रिया की, मैने करवाई और करने वाले का समर्थन करूँगा । 
ये सभी क्रियाएं लोक मे कर्म-वन्धननरूप ज्ञात्तव्य है । 


निश्चय ही, कर्म को न जाननेवाला यह पुरुप इन दिशाओं एवं अनुदिशाओं 
में विचरण करता है 

सभी दिशाओं और सभी अनुदिणाओं में जाता है 

अनेक प्रकार की योनियों से सम्बन्ध रखता हैं, 

अनेक प्रकार के प्रहारों का अनुभव करता है । 


निण्चय ही, इस विपय में भगवान्‌ ने प्रज्ञापर्वंक समझाया हैं । 


और इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए 

जन्म, मरण एवं मुत्रित के लिए 

दुःखों से छूटने के छिए 

[ प्राणी कर्म-बन्धन को प्रवृत्ति करता है । ] 


ये सभी त्रियाएं लोक में कमं-वन्धन-रूप ज्ञातव्य हैं । 


जिस छोक में कर्-बन्धन की क्रियाएं ज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी [.हिसा- 


त्यागी | मुनि है । रच 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


ड 
| 


७ 


शः्त्त-परिना 


१३. 


१४, 


२४. 


१६. 
१७. 


श्८, 


१६, 


२१. 


२२, 


२३, 


२४. 


बीओ उद्रुदेसो 


अट्टे लोए परिजुण्णे, दुस्संबोहे श्रविजाणए । 
अ्रस्सि लोए पव्वहिए । 


तत्थ तत्थ पुढो पास, आउरा परितादेति १ 


संति पाणा पुढो सिया । 
लज्जमाणा पुदी पास । 


अणगारा मो त्ति एगे पदरथमाणा । 


जमिणं चिरूवरूवेए सत्येहि पुढवि-क्रम्म-समारंभेणं पुढघिसत्य॑ समारंसेमाणे 
अ्रणेगरूवे पा विहिसइ । 


« तत्यथ खलु भगवया परिण्णा पवेइया ।॥ 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुषखसपडिघायहेउं । 


से सममेव पुढवि-सत्थं समारंभइ, श्रण्णाह वा पुढवि-सत्थं॑ समारंभावेई, 
अण्ण वा पुढवि-सत्थं समारंभंते समणुजाणद । 

ते से ऋहियाए, तं से अबोहीए ॥ 

से तं संबुज्कभमाणे, आयाणीयं समुद्ठाए ॥ 


श्रायार-सुत्ते 


१३. 


१४, 


९ प्‌ छ 


० 
“पे 


तु 
२३, 


२४. 


द्वितीय उद्रदेशक 


लोक में मनुष्य पीड़ित, परिजीर्ग, सम्बोधिरहिन एवं अज्ञायक है । 
इस छोक में मनुष्य व्यथित है | 


तू यत्र-सन्न पृथक्‌ू-प्थक्‌ देख ! आतुर मनुष्य [ पृथ्नीकाय को ] दुःख देते 


हैँ । 
[ पृथ्वीकायिक ] प्राणी पृथक-प्रथक हैं । 
तू उन्हें पथक-प्रथक लूज्जमान/हीनमावयुक्त देख । 


ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं --- हम अतगार हैं ।' 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
पृथ्वीकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


निश्चय ही, इस विपय में भगवान्‌ ने भ्रज्ञापूर्वक समझाया है । 


और इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दुःखों से छूटने के लिए 

[ प्राणी कर्म-वन्धन की प्रवृत्ति करता है । ] 

वह स्वयं ही प्रथ्वी-शर्त्र ( हल आदि ) का प्रयोग करता है, इसरों से 
पृथ्वी-शस्त्र का प्रयोग करवाता है और पृश्वी-शस्त्र के प्रयोग करनेवाले 
का समर्थन करता है । 


वह हिंसा अहित के लिए है और वही अवोधि के लिए हे । 


वह साधु उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर 3पस्थित होता है । 


शस्त्र-परिना & 


२१५. 


२६. 
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का 


र्ष, 


१७० 


सोच्चा भगवश्ो झणगाराणं वा इहमेगेसि णायं भवइ--- 
एस खलु गंथे, 

एस खलु मोहे, 

एस खंलु मारे, 

एस खलु णरए । 


इच्चत्थं गडिढए लोए । 


जमिणं विरूवरूवेहि सरत्थेहि पुठवि-कम्म-्समारंभेणं पघुटवि-सत्थं समारंभमाणे 
अण्ण अ्रणेगरूते पाणे विहिसइ । 


से बेमि--- 

अ्रप्पेगे अंधमव्भे, अप्पेगे अ्रधमच्छे, 
अप्पंगे पायमब्से, अ्रप्पेगे पायमच्छे, 
अ्रप्पेगे गुप्फसवब्भे, अ्रप्पेगे गुप्फसच्छे, 
अ्रप्पेगे जंधमब्भे, अप्पेगे जंघ्च्छे, 
अ्प्पेगे जाणुमब्भे, श्रप्पेगे जाणुमच्छे, 
स्रप्पेगे ऊरमब्भे, अप्पेगे ऊरुमच्छे, 
अप्पेगे कडिमव्भे, अ्रप्पेगे कडिमच्छे, 
ऋष्पेगे णाभिमब्भे, अप्पेगे णाभिमच्छे, 
अष्पेगे उपरमव्भे, अप्पेगे उपरभच्छे, 
अप्पेगे पासम&्से, अप्पेगे पासमच्छे, 
भ्रप्पेगे पिटुमब्भे, श्रप्पेणे पिटुमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्भे/ श्रेप्पगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिपयमद्भे, अप्पेगे हिययमच्छे, 
अ्रप्पेगे थणमब्भे, अप्पेगे थणमच्छे, 
अप्पेगे संधमब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमव्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अ्रप्पेगे हत्थमब्भे, अ्रप्पेगे हत्थमच्छे, 
अ्रप्पेगे अ्रंगुलिमब्भे, भ्रप्पेगे अ्रंगुलिमच्छे, 
श्रप्पेणे णहमव्मे, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
अ्रप्पेगे गीवमब्भे, अप्पेगे गीवमच्छे, 


आ्रयार-सुत्त 


२५. भगवान्‌ या अनयार से सुनकर कुछ लोगों को यह ज्ञात हो जाता हैक 
यही [ हिंसा | ग्रंथि 
यही मोह हैं, 
यही मृत्यु है 
यही नरक है । 


९! 
०ई 


यह आसक्ति ही लोक है । 


२७. जो नाना प्रकार के शख्त्रों द्वारा पृथ्वी-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
पृश्वीकायिक जोबों की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


न्थँ 
६5 


वही में कहता हँ-- 

कुछ जन्म से अन्ध होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्चे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंगर होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंघा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
फुछ जन्म से जानु तक, त्तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उह तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
फुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ देदन से कदटि तक, 
कुछ जन्म से नामि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म ये पीठ तक, तो कुछ छेंदन से पीठ तक, 
बु:छ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छिदन से हृदय तक, 

- कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्‍्च तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, 
कुछ जन्म से वाहु तक, तो कुछ छेदन से वाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक 
कुछ जन्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नश्ल तक, 
कूछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, 
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२६. 


३०. 


३१. 


दे२. 


अप्येगे हणुयमब्भे, अ्रप्पेगे हुणुयमच्छे, 
अप्पेगे होट्ठमब्भे, श्रप्पेगे होट्ठुमच्छे, 
अप्पेगे दंतमव्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, 
अप्पेगे जिब्भमब्ने, अप्पेगे जिब्भनच्छे, 
अप्पेगे तालुमब्भे, अ्रप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलमब्भे, अप्पेगे गलमच्छे, 
अप्पेगे गंडमब्भे, अप्पेगे गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णसब्ने, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णाससब्भे, अप्पेगे णासमच्छे, 
अप्पेगे अच्छिमव्से, अ्रप्पेगे भ्रच्छिमच्छे, 
अप्पेगे भमुहमब्भे, अप्पेमे भमुहमच्छे, 
अप्पेगे णिडालमब्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, 
अप्पेगे सीसमव्भे, अ्रप्पेणगे सोसमच्छे, 


श्रप्पेणे संपमारए, अप्पेगे उद्दवए । 


एत्य सत्य समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा अपरिण्णाया भवंति 


एत्य सत्यं श्रसमारंचमाणस्स इच्चेए आरंभ परिषण्णायर भरूदंति । 


तें परिण्णाय मेहादी नेव सय॑ पुडवि-सत्थे समारंभेज्जा, नेवण्णेहि पुढवि-सत्थ॑ 
समारभावेज्जा, नेवण्णे पुडवि-सत्यं समारंभंत्ते समणजाणेज्जा । 


* जस्सेए पुडवि-कम्म-ससारंभा परिण्णाया भदंति, से हु मुणी परिष्णाय-कम्मे । 


-+-त्ति बेमि । 


आयार-युत्त 


२९. 


३१. 


३२. 


३३. 


शस्त्र-परिना 


9. 


कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुइडी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, तो कुछ छेदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
क्‌छ जन्म से ताल तक, तो कुछ छेंदन से ताल तक, 
कछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेंदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भौह तक, तो कुछ छेदन से भौंह तक, 
कछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेंदन से लकाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेंदन भेदन कंप्टकर है, उसी 
प्रकार पृथ्वीकाय के अवययों का । ] 


शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह पृथ्वीकायिक्र वध-वंधन अज्ञात है । 
शस्त्र-समारम्भ न करने वाले के छिए यह पृथ्वीकायिक वध-बंधन ज्ञात है । 


उस पृथ्वीकायिक हिंसा को जानकर मेधावी न तो स्वयं पृथ्वी-शस्त्र का 
उपयोग करता है, न ही पृथ्वी-शस्त्र का उपयोग केरवाता है और न ही 
पृथ्वी-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता हैं । 


जिसके लिए ये पृथ्वी कर्म की क्रियाएँ परिज्ञात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 


[ हिसा-त्यागी ] मुनि है । ल्‍" 
-ऐसा मैं कहता हू । 


१३ 


भ्च् 


डें४. 


१४ 


तइऋऋरो उद्रुदेसो 


से बेमि-- 


से जहाबि अ्रणगारे उज्जुकडें, णियागपडिवण्णे श्रमायं छुब्वमाणं वियाहिए । 


जाए सद्धाएं णिवखंतो, तमेव ऋणपालिया विग्रहित्ता विसोत्तियं । 
पणवा वीरा महावीह । 

लोगं च आणाए अभितससेच्चा अकुओमय । 

से वेमि--- 

णेव सय॑ लोगं अब्भाइक्लेज्जा, णेव अत्ता्ं ऋब्भाइक्‍्खेज्जा ॥ 


जे लोयं ऋब्भाइदखइ, से ऋत्ताणं अब्भाइदखद ॥ 
जे अताण्णं अब्भाइवखइ, से लोथं॑ अव्भाइवज़इ । 


लज्जमाणा पुढो पास | 
अणगारा मरे तज्षिएगे प्दयमाणा | 


जम्िणं विरूवरवेहि सत्येहि उदय-कम्म-समारभेण्ण उदय-सत्यं समारंभमारो 
अणेगरूचे पाणें विहिलइ १ 


तत्थ खलु भगवया परिष्णा पवेइया । 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 


 जाई-मरण-मोयणाए, 


दुक्खपडिघायहे्ं १ 


नं 
शी 


१ 
€ 


ल्‍ 
(५, 


तृतीय उद्रदेशक 


वही में कहता 


हे 
जिसरे अनगार ऋ#ऋ 


जु-परिणामी, मोक्ष-मार्गी और आजंवधारी कहा गया है। 
जिस श्रद्धा से निप्क्रण किया, उसका हांका-रहित पालन करें । 
वीर-पुरुप महापथ पर समपित हैं । 

लोक को जिन-आजा से समभककर भयमुक्त हों। 

वही मैं कहता ह-- 

[ जलूकायिक | छोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे और न ही अपनी 
आत्मा को अस्वीकार करे । 

जो [ जलकायिक ] छोक को अस्वीकार करता हैँ, वह आत्मा को अस्वीकार 
करता है, जो आत्मा को अस्वीकार करता हैं, वह [| जलकाथिक ] लोक 


को अस्वीकार करता है । 


तू उन्हें पृथक पृथक रूज्जमान/हीनभावयुक्‍त देख । 


शिं ; 7 


ऐसे कितने ही सिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं 'हम अनगार 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जल-कर्म की त्रिया में संलःन होकर ज॑ 
कायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करते हैं 


निश्चय ही, इस विपय में सगवान्‌ ने प्रञ्मापू्वक समक्काया है । 


र इस जीवन के लिए, 
प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए , 
जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 
दुःखों से छटने के लिए, 
[ प्राणी कमे-बन्वन की प्रवृत्ति करता है ] 


जशस्द्-परिजा 4१५ 


४४. 


डर 


४६. 


डछड, 


से सयमेव उदय-सत्यं समारंभइ, अष्णहि वा उदय-सत्यं समारंभावेइ, 
अण्णे बा उद्य-सत्यं समारंभंते समणजाणइ । 


ते से अहियाए, तं से भ्रवोहीए ॥ 
से त॑ संचुज्कमाणे, आयाणीयं समुद्दाए 


सोच्चा भगवश्ञों अणगाराणं वा पअ्रंत्तिए इहमेगेसि णाय। भवइ-- 
एस खलु गंथे, 

एस खलु मोहे, 

एस उलु मारे, 

एस खलु णरए। 


४८. इच्चत्थं गडिढए लोए।॥ 


४६. जरमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि उदय-कंम्मन्समारंम्ेण उदय-सत्यं समारंभमाणें 


अण्णे अणेगरूवे पार्ण चिहिसइ । 


०, से देमि--- 


न्भ्र 
47) 


अप्पेगे अंधरूब्से, अऋ्रप्पेगे अंधर्च्छे, 
अप्पेगे पायरूब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फसब्से, अप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अप्पेगे जंघसव्मसे, अऋप्पेगे जंघमच्छे, 
अप्पेगे जाणमब्ने, अप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊरुमब्भे, अप्पेगे ऊरुमचूछे, 
अप्पेगे कडिमब्से, ऋष्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे णासिमब्भे, अप्पेगे णासिमच्छे, 
अप्पेगे उयरसव्भे, अप्पेगे उयरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्टुमब्भे, अष्पेगे पिदुमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्मे, अप्पेगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिययमब्मे, अप्पेगे हिययमच्छे, 


आवयार-उर्त 


४८. 


४९, 


वह स्वये ही जल-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से जल-शस्त्र का 
उपयोग करवाता है और जलू-शस्त्र के उपयोग करने वालों का समर्थ 
करता है १ 


वह हिंसा अहित के लिए है और वही अवोधि के लिए है । 
वह (साधु) उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


भगवान्‌ या अनगार से सुनकर कुछ छोगें को यह ज्ञात हो जाता है--- 
यही (हिसा) ग्रन्थि हैं, 

यही मोह है 

यही मृत्यु है, 

यही नरक है १ 


यह आसईित हो लोक है । 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों हरा जरू-कर्म की क्रिया में सेंछग्न होकर 
जलकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है । 


बही में कहता हँ-- 

कुछ जस्म से अन्धे होते हैं तो कुछ छेंदन से अन्चे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंग्रु होते हैं तो कुछ छेदन से पंगु हीते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंचा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, वो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उरु तक, तो कुछ छेंदन से उर तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटे तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेंदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर त्तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेंदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 
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२२. 


प्र हू का 


प्‌ डरे सर 


४... 


अप्येगे थणमब्मे, अप्पेगे थणमच्छे, 
अ्रप्पेगे खंधमवब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, 
भ्रप्पेगे बाहुमब्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्थमव्भे. अ्रप्पेगे हत्यमच्छे, 
अ्रप्पेगे अंगुलिमब्भे, अप्पेगे अंगुलिमच्छे- 
अप्पेगे णहमब्मे, अप्पेगे णहमच्छे, 
अप्पेगे गीवमब्मे, अप्पेगे गीवमच्छे, 
अप्पेगे हणुधमब्मे, अश्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
अप्पेगे हो मब्भे, अप्पेगे होट्ु नच्छे, 
अप्पेगे दंतमब्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, 

अप्पेगे जिब्भमब्ने, अप्पेगे जिब्भमच्छे, 
अ्रप्येगे तालुमब्ने, अप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्येगे गलमव्ने, अप्पेगे गलमच्छे. 
अप्येगे गंडमब्ने, अप्पेगें गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णमब्मे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णासमच्ने. अ्रप्पंगे णासमच्छे, 
अप्पेगे अच्छिमब्भे, अप्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पग भसृहमब्भे, अप्पेग भमुहमच्छे, 
अप्पेंगे णिडालमद्भे, अ्प्पेंगे णिडालमच्छे, 
अप्येगें सीसमवब्भे, अप्पेगे सीसमच्छे, 


अप्पेगे संपमारए, ब्मप्पेगे उद्ददए ४ 


से बेसि-- 
सेति पाणा उदय-भनिल्चिया जावा अणेगा ४ 


इहँ च खलु भो £ अणगाराणं उदय-जीवा वियाहिया !: 


सत्य: चेत्थं अणुदीद पासा ॥: 


आयान-नुर्च 


जा. 


४४. 


४१, 


अरे, 


भर. 


शस्त्र-परिज्ञा 


कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्‍्ध तक, तो कुछ छेंदन से स्कन्‍्ध तक, 
कुछ जन्म से वाहु तक, तो कुछ छेदन से वाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेंदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, 
कुछ जन्म से गर्देन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, 
कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुडूडी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेंदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, तो कुछ छेंदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीभ तक, तो कुछ छेदन से जोम तक, 
कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेंदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, वो कुछ छेदन से गले तक, 

कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेंदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेंदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से श्रांख तक, तो कुछ छेदन से श्राँख तक, 
कुछ जन्म से भौंह तक, तो कुछ छेंदन से भोंह तक, 
कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेंदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवययों का छेंदन-भेदन कप्टकर है, उसी 


प्रकार जलकाय के अवययों का। ] 


वही, में कहता हें“: 
अनेक प्राशधारी जीव जल के आशित हैं । 


हे पुरुप ! इस अनगार जिनशासन में कहा गया है कि जल स्वयं जीव रूप 
है । 
इस जलकायिक शस्त्र [हिंसा] पर विचार कर देख + 


१६ 


५५. पुढो सत्य पदेइयं । 


५६. अदुबा अदिण्णादाणं । 


कप्पइ णे, कप्पइ णें पाउं, अदुबवा विनुसाएं 


; 
| 


रैंप 
टी 
पं 


पुढी सत्येहिं विउदटंति । 
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६०. एत्य सत्यं समारंभसमश्णस्त इच्चेए आरंभा अपरिण्णादा भदंति । 

३१. एछत्व सत्य अश्रसमारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा परिण्णाया भवंति । 

३२. तें परिण्णाव मेहादी नेव सय॑ उदप-सत्यं समारंभेज्जा, णेदण्णेहि उद्दय-सत्यं 
समारंसाचेज्जा, उदय-सत्यं समारंमंते वि अण्णे ण समणुजाणेज्जा ४ 

६३. जस्सेए उदय-कम्म-समारंसा परिण्णाया भवंति, से हु सुणी परिण्णाय-कम्से । 


--त्ति वेसि । 


चउत्थो. उद्गदेसो 


णव सर्य लोगं अव्भाइवद्ेज्जा, णेव ध्रत्ताणं ऋब्साइवडेज्जा ॥ 
जे लोग अब्माइवखइ, से कअत्ता्ण अच्याइवसइ ६ 
जे अत्ताएं श्रव्भाइक्सइ, से लोग ऋष्भाइक्खइ । 


४. 


५६, 


अ७. 


भय, 


५६. 
६०. 
६१. 


६२. 


दडे, 


पि४, 


शास्त्*प रिज्ञा 


शस्त्र अलग-भलग निरूपित हैं ! 


ग्रन्यथा अदत्तादान है। 
[केवल हिंसा ही नहीं है, भ्रपितु चोरी भी है । | 


कुछ लोगों के लिए जल पीने एवं नहाने के लिए स्वीकार्य है। 

वे पृथक-पृथक शस्त्रों से जलकाय को हिंसा करते हैं ! 

यहाँ भी उनका कथन प्रामारिक नहीं है । 

शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह जलकायिक्र वध-बंधन अज्ञात है | 
शस्त्र -समारम्म न करने वाले के लिए यह जलकायिक ववब-बंधन ज्ञात है । 


उस जलकायिक हिंसा को जानकर मेधावी ने तो स्वयं जल-शस्त्र का 
उपयोग करता है, न ही जल-शस्त्र का उपयोग करवाता है ओर ने ही 
जल-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


जिसके लिए ये जल-कर्म की क्रियाएँ परिज्ञात हैं, चही परिज्ञात -वर्मी 


[ हिसा-त्यागी | मुनि है । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्गदेशक 


वही मैं कहता हँ--- 
[ भ्रग्निकायिक ]_छोक को न तो स्वयं अस्वीकार करे और न ही अपनी 


आत्मा को अस्वीकार करे । ु 
जी [ अग्निकायिक ] छोक को अस्वीकार करता है, वह आत्मा को अस्वीकार 


करता है, जो आत्मा को अस्वीकार फरता है, चह [ जलकायिक ] लोक 
को अस्वीकार करता है + हे 


२१ 


द५. 


६६. 


६७, 


ध्द, 


६६. 


७१. 


७२. 


४ ठ्ठ कह 


कप है. ् 


जे दीहलोग-सत्थस्स सेयण्णे, से अ्रसत्थस्स खेबण्णे । 
जे असत्थस्स खेयण्णे, से दीहुलोग-सत्यथस्स खेयण्ण । 


दीरेंह एयं श्रभिभुय दिट॒ठं, संजेदर्हि समा जर्ततेहि समा अप्पमत्तेहिं । 


जे पमत्ते गुणट्विए, से हु दंड पदुच्चइ । 


त॑ परिण्णाय मेहावी इयाणि णो जमहूं पुब्वमकासी पर्माएणं ॥ 


लज्जमाणा पुढो पास ॥ 
शगरणगारा मो' त्ति एगे प्रयसांणा । 


जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि श्रगणि-कम्म-समारभेण अगरणि-सत्थं सम्रार्रंम- 
मारो अ्ण्णे श्रणेंगरूवे पाणे विहिसइ । 


तत्थ खलु भगवया परिण्णा परवेइया ॥ 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पृथणाए, 
जाई-मरण-मोयगाए, 
दुबखपडिघायहेउं । 


से सयमेव अगणि-सर्त्थ समारंगई, श्रण्णेहि वा अ्गणि-सत्यं समारसादैई) 
अण्ण वा अगणि-सत्थं॑ समारंभमाणं समणजाणइ ॥ 

त॑ से श्रहियाए, त॑ से अबौहीए | 

से त॑ संबुज्कमाणे, श्रायाणीयं समुद्माए । 


श्रायार-सत्तं 


७९, 


हि र्‌ ञ 


७३ 


७४, 


७५, 


७६. 


तर अरिति-शस्त्र को जानने बाला है, वह अश्रशस्त्र/अहिसा को जानने बाला 
है । जो अहिंसा को जानने वाला है, वह अग्नि-भस्त्र को जानने वाला है । 


संग्मी, अप्रमत्त, यर्मी, वीर-पुरुषों ने इस अग्नि-तत्त्व को सदैव साक्षात्त 
देखा है । 


जो श्रमत्त एवं अग्नि-गुणों का अर्थी है, वही हिसक कहलाता है। 


यह जानकर सेवावी पुरुष सोचे कि जो मैंने पहले प्रमादवश किया, वह अब 
नहीं करूँगा । 


तु उन्हें पृथक-पृथक रूज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 

ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वेक कहते हैं --- हम अनगार हैं ।' 

जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा श्रग्नि-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
अग्निकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करते हैं । 


निश्चय ही, इस विपय में भगवान्‌ ने प्रज्ञाप्वक समझाया है । 


और इस जीवन के लिए 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दुःखों से छटने के लिए 

[ प्राणी कमें-वन्बन को प्रवृत्ति करता है । ] 

वह स्वयं ही अग्नि-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से अग्नि-शस्त्र का 
प्रयोग करवाता है और अ्रग्नि-शस्त्र के प्रयोग करनेवाले का समर्थन 
करता है | 


वह हिंसा अहित के लिए है और वही अवोधि के लिए है । 


वह साधु उस हिंसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


शस्त्-परिज्ञा २३ 


७७, 


छप८. 


७€. 


० 
£» है 
है 


सोच्चाभगवओ अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ भवई--- 
एस खलु गंथे, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए ॥ 


इच्चत्यं गडिढए लोए ॥ 


जभिणं विरूवरूवेहि सत्येहि अग णि-कम्म-समारनेर्ण अगणि-सर्त्य समारनसाण 
श्रष्णे अणेगरूवे पाणे विहिसद । 


से वेधि--- 

अप्पेगे अंधमब्से, अप्पेगे भ्रंथमच्छे, 
भ्रध्येगे पायमब्भे, अप्येगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फमच्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अ्रप्पेगे जंघमव्मे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
अप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊसुमब्से, श्रप्पेणे ऊऋदरमच्छे, 
अप्पेगे कडिमव्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे णासिमब्भे, अप्पेगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उयरमब्भे, अप्पेगे उपरमच्छे, 
अ्रप्पेणे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्ठुमब्भे, श्रप्पेगे पिट्ठमच्छे, 
प्रप्पेणे उरमव्ने, अप्येगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिययमव्भे, अप्पेगे हिययमच्छे, 
अध्पेगे थणनब्भे, अप्पेगे थणमच्छे, 
भ्रप्पेगे खंघमब्से, अऋप्पेगे सुघमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे वाहुमच्छे, 
भ्रप्पेगे हत्यमब्भे, श्रप्पेगे हत्य मच्छे, 
अ्रप्पेगे अंगुलिमव्भे, अप्पेगे अंगुलिसूच्छे, 
अप्पेगे णहमब्ने, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
अप्पेगे शीवमब्ते, अ्प्पेगे गोौवमच्छे: 


आंधयार-चुर्च 


७७, 


3८, 


७६, 


शेस्त्न-प रिज्ञा रे 


भगवान्‌ या अनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह ज्ञात हो जाता है--- 
यही [ हिंसा | ग्रंथि है, 

यही मोह है, 

यही मृत्यु है, 

यही नरक है । 


यह आसक्ति ही लोक है । 


जो ताना प्रकार के शस्त्रों द्वारा अभ्रग्नि-क्रम की किया में संलग्न होकर 
भ्रर्तिकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


वही मैं कहता हँ-- 

कुछ जन्म से अन्धे होते हैं, तो कुछ छेदन से अन्‍न्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैँ, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंघा तक, तो कुछ लेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उह तक, तो कुंछ छेदन से उर तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेंदन से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसलो तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेंदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेंदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेदन से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, पो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्च तक, तो कुछ छेदन से स्कन्घ तक, 
कुछ जन्म से वाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
भुःछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेदन से हाथ तक, 
कूछ जन्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंग्रुजी तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेंदन से नव तक, 
कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेंदन से गर्दन तक, 


पर, 


८२. 


८४२. 


दर, 


८५. 


८५. 


२६ 


अप्पेगे हणप्रमव्भे, श्रप्पेगे हणयभमच्छे, 
अप्पेगे होटुमब्भे, अप्पेगे होट्ठमच्छे, 
अप्पेगे दंतमव्भे, श्रप्पेगे दंतमच्छे, 
अप्पेगे जिब्भमव्भे, अप्पेगे जिव्भमच्छे, 
प्रप्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलमब्से, श्रप्पेगें गलमच्छे, 
अप्पेगे गंडमब्भे, अप्पेगे गंडमच्छे, 
अ्रष्पेगे कण्णमब्भे, श्रप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णासमब्भे, श्रप्पेणे णासमच्छे, 
अप्पेगे श्रच्छिमब्भे, श्रप्पेगे श्रच्छिमच्छे, 
अ्रप्पेगे भमुहमब्भे, अप्पेगे भमुहमच्छे, 
अप्पेगे णिडालमब्भे, अ्रप्पेणे णिडालमच्छे, 
अप्पेगे सीसमब्भे, श्रप्पेणे सीसमच्छे, 


अप्पेगे संपमारए, अ्रप्पेगे उद्दवए । 


से बेमि--- 
संति पाणा पुढवि-णिस्सिया, त्तण-णिस्सिया, पत्त-णिस्सिया, कंट्ठ-णिस्त्तिया 
गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया । 


संतति संपातिमा पाणा, श्राहच्च संप्यंति य । 
अर्गाण च खलु पुट्ठा, एगे संघायमावज्ज॑ति ॥। 

जे तत्थ संघायमावज्जंति, ते तत्थ परियावज्जंतति । 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्यायंति ॥॥ 


एत्थ सत्य समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा श्र परिष्णाया भवंतति । 
एत्य सत्य असमारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा परिण्णाया भवंत्ति । 
त॑ परिण्णाय मेहावी नेव सथं भ्रगणि-सत्थं समारंभेज्जा, नेवष्णेहि अगणि- 


सत्थं समारंभावेज्जा, श्रगणि-सरथं समारंभसाणें ऋण्णे न समणजाणेज्जा । 


थ्रायार-सुत्तं 


झरने, 


पद. 


फू जन्म से दुड़डी तक, तो कुछ छेदन सं टुडडी तक, 
फूछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
फूछ जन्म से दांत तक, तो कुछ लेदन से दांत तक, 
फूछ जन्म से जीभ तक, तो कुछ छेदन से जीभ तक, 
फुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन-से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कूछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से ताक तक, 
कूछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
फूछ जन्म से भोंह तक, तो कुछ छेदन से मौंह तक, 
कूछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कूछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त श्रवयवों का छेदन-भेदन कप्टकर है, उसी 
प्रकार अग्निकाय के अवयवों का । ] 


बही में कहता हँ--- 
प्राण पृथ्वी के श्राश्चित हैं, तुरा के आश्रित हैं, पत्तों के आश्रित हैं, काप्ठ के 
आश्रित हैं, गोवर-कण्डे के आश्चित हैं, कचरे के आशित हैं । 


ड्छ 


7० 
पत 


संतरातिम प्राण अग्नि में आकर गिरते हैं और अग्नि का स्पर्ण पाकर 
संकुचित होते हैं । वे चहाँ परितप्त होते हैं और जो वहाँ परितप्त हे 
वे वहाँ मर जाते हैं। 


ह्‌ 


शस्त्र-समररम्भ करने वाले के लिए यह अग्निकायिक वध-वन्धन अज्ात है । 
शस्त्र-समारम्भ न करने वाले के लिए यह श्रग्तिकायिक वध-दन्धन जात है। 
उस अग्निकायिक हिंसा को जानकर मेथावी न तो स्वयं अ्रग्नि-गस्त्र का 


उपयोग करता है, न ही अग्नि-शस्त्र का उपग्रोग करवातत है और न ही 
अग्नि-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता हैं 


जस्त्-परिन्ना २छ 


पंचमो उद्गुदेसो 


ध्म- त॑ पघोकरिस्सामि समुद्ाए 
८६. ऋरूत्ता सदमे ऋमर्य दिद्दित्ता । 


का छ्स्ो १0620 हिरेएजाएमप्पामस छ्त्य तेंदुए छात्रा ह“फमाओ रेस द्द्वच्च्ड 
६०. हें जे थो करए. एसीदरए.- एत्थादरए एच कऋणगाः5।द्ध 5टःच्छ | 


द दे प्रिय री] “७ स्चेन भर फडप चमम ७ ई-3:-*»- 
६३. उद्धढं अह तिरियं पाईयं मुच्छसाणे व्वेसू मुच्छद. सद्देटू आति 


€४, एन्च लोए वियाहिए ! 


3 अषापाएं 
€४५. एत्थ अगुत्त ऋणाणाएं । 


्ट प्णो अप. गया पेनहर्द सदाए श्र्स्न्ल्ड्ाका ़्दा प्र ब्ध 5 £» है ह है। श्झ्ध 232 2% 
६६९. पएुणा-उद्ा गुणासाए. बकत्तरायार, परच अभपरररू-चछ 


४ है है पक 
4 पर #चाएसूअरिकषदा पका, 


-मं् 
क्र 
अिान्क, 


ब्भ्पे है 


॥ 
| 
4५, 
अक 
है 





क्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषिंदूं 7 अनुसंधान और प्रशिक्षण ६ ्ष 
५ताएक। 07 घोाएशाओओ प्:छछाीणत हए ॥#8प्राव5 
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प्प्ण, 


६१. 


६३. 


8६४. 


६२. 


६६. 


जिसके लिए ये अग्नि-कर्म की क्रियाएँ परिज्ञात है, वही परिज्ञात कर्मी 
| हिसा-त्यागी | मुनि है । 
+ऐस! में कहता हूँ । 


पंचम उद्रदेशक 


में संयम-मार्ग पर समुपस्थित होकर उस हिसा को नहीं करूँगा । 
मतिमान पुरुष अभय को जानकर [ हिंसा नहीं करता | 


जो हिंसा नहीं करता, वह हिसा से विरत होता हैं। जो विरत है, वह 
अनगार कहा जाता है | 


जो गुण (इन्द्रिय-विपय) है, वह आावते संसार है और जो आवते है, वह 
गुण है । 

ऊध्वं, अघो, तियंक्‌, प्राची दिशाओं में देखता हुम्ना रूपों को देखता है, 
सुनता हुआ्ना शब्दों को सुनता है । 

ऊध्व, अधो, तियंक, प्राची दिशाओं में मूच्छित होता हुआ रूपों में मूच्छित 
होता है, शब्दों में मूच्छित होता है । 

इसे संसार कहा गया है । 


जो इन [ इन्द्रिय-विपयों ] में अग्ुन्त/अ्रसंयमी है, वह आाज्ञा/अनुशासन में 
नहीं है । 


वह पुनः पुनः गुणों में आसक्त है, छल-कपट करता हैं, प्रभत्त है, गृहवासी 
है । 
हर 


शस्त्र-प रिज्ञा २६ 


६७. लज्जमाणा पुढो पास 


६८. 'अणगारा मो त्ति एगे परयभाणा । 


६६. जमिणं विरूवरुवेह्टि सत्येहि वणस्सइ-कम्स-समारंसे्ण वणस्सइ-सत्थं समारंभ- 
माणें अणेगरूवे पाणे विहिसइ । 


१००. तत्थ खलु भगवया परिण्णा पचेइया । 


१०१. इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिघायहेऊं । 


१०२. से सयमेव वणस्सइ-सत्थं समारंभइ, श्रण्णेहि दा वणस्सइ-सत्थं समारंभावेइ, 
अण्णे वा वणस्सइ-सत्यं समारंभमाणे समणुजाणइ । 


१०३. तं॑ से अ्रहियाए, त॑ से अबोहीए । 


१०४. से त॑ संवुज्कभमाणे, आयाणीयं समुद्ठाए । 


१०५. सोच्चा भगवश्ो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ भवइ--- 
एस खलु गंथे, 
एस खलु मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खलु णरए | 
१०६. इच्चत्थं गड्डिए लोए 
१०७. जपम्मिणं विल्वसुवेहि सत्येहि वणस्सइ-कम्मन्समार॑नेणं, वणस्सइ-सेत्य समा 
रंभमाणे अण्णे अणेंगरूचे पाणें विहिलसइ 


न्नैा 
फ् 


ग्रायार-सुत्त 


९७, 


६०८, 


€€. 


१०१. 


१०२. 


१०४. 


१०२. 


१०६. 


१०७, 


तू उन्हें पृथक-पृथक लज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 
ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं -- 'हम अनगार हैं ।' 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वनस्पति-कर्म की क्रिया में संलग्त होकर 
वनस्पतिकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


. निश्चय ही, इस विषय में भगवान्‌ ने प्रजापूर्वके समझाया है । 


और इस जीवन के लिए ही 

प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 

जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 

दु.खों से छटने के लिए 

[ प्राणी कम-बन्धन की प्रवृत्ति करता है । | 


वह स्वयं ही वनस्पति-शस्त्र का प्रयोग करता है, दूसरों से वनस्पति-शस्त्र 
का प्रयोग करवाता है और वनस्पति-शस्त्र के प्रयोग करनेवाला का समर्थन 
करता है । 


वह हिसा अहित के लिए है ओर वही अवोधि के लिए हैं । 


वह साधु उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्य पर उपस्थित होता है । 


भगवान्‌ या अ्नगार से सुनकर कुछ छोगों को यह ज्ञात हो जाता है--- 
यही [ हिंसा | ग्रन्थि हैं, 

यही मोह है 

यही मृत्यु है 

यही नरक है । 


यह आसक्ति ही लोक है। 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों हरा वनस्पति-कर्म की क्रिया में संलग्न होकर 
वनस्पतिकायिक जोवों की अनेक प्रकार से (हिंसा करता. है । 


शस्त्र-परिज्ञा ३१ 


१०८, से वेमि--- 


न्श् 


हे । 


प्रप्पेगे अंधमब्भे, अ्रप्पेगे अंधमच्छे, 
ऋप्पेगे पायमब्से, अप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेगे गुप्फसव्भे, श्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
अप्पेगे जंघमव्मे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
अ्प्पेगे जाणमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे, 
अप्पेगे ऊरमब्भे, अप्पेगे ऊस्मच्छे, 
अप्पेगे कडिमव्मे, अप्येगे कडिमच्छे, 
ऋप्पेगे णाशिमब्मे, अप्पेगे णामिमच्छे, 
अप्पेगे उपरमब्भे, अप्पेगे उप्ररमच्छे, 
श्रप्पेगे पासमब्भे, अ्रप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिटुमब्भे, श्रप्पेगे पिट्ठमच्छे, 
अप्पेगे उरमव्भे, अ्रप्पेगे उरमच्छे, 
प्रप्पेणे हिययमव्से, अप्पेगे हिययसच्छे, 
श्रप्पेणगे थणमब्भे, अ्रप्पेगे थणमच्छे, 
अ्रप्पेगे खंघमव्भे, अ्रप्पेणे खंधमच्छे, 
ऊप्पेगे बाहुमब्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्यमब्भे, श्रप्पेगे हत्थमच्छे, 
ऋप्पेगे अंगुलिमब्भे, अप्पेगे अंगुलिम्रच्छे, 
अप्पेगे णहमब्भे, अप्पेगे जहमच्छे, 
अप्पेगे गीदमव्से, अप्पेगे गीवमच्छे, 
अ्प्पेगे हणुयमब्भे, श्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
अप्पेगे होहुमव्भे, अप्पेगे होह्ठमच्छे, 
झप्पेगे दंतमव्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, 
अप्येगे जिब्भमज्भे, अप्पेगे जिव्भभच्छे, 
अप्पेगे तालुमब्भे, अप्पेगे तालुमच्छे, 
अप्पेगे गलमव्भे, श्रप्पेणे यलमच्छे, 
अप्पेगे गंडमब्भे, अप्येगे गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णमवब्भे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अ्रप्पेणे णासमव्भे, अप्पेगे णासमच्छे, 
अप्पेगे अच्छिमब्भे, अप्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पंगे भमुहमब्भे, श्रप्पेणे भमुहमच्छे, 


श्रांयार-सुंत्त 


१०८. वही में कहता हेँ--- 
कुछ जन्म से अन्चे होते हैं, तो कुछ छेदन से श्रन्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेंदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंघा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उरु तक, तो कुछ छेदन से उरु तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कुछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेंदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेंदन से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, तो कूछ छेदन से वाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेंदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ थेदन से नख तक, 
कुछ जन्म से गर्देन तक, तो कुछ छेदन से गर्देच तक, 
कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुड्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेंदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, वो कुछ छेंदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीभ तक, 
कुछ जन्म से तालु तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कुछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाके तक, 
कुछ जन्म से श्राँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भौंह तक, तो कुछ छेदन से भींह तक, 


परत्न-परित्ना ३३ 


श्र॒रप्पगे णिडालमब्न, अप्पंगं गिडालनमच्छे: 
श्रप्पेगे सीसमब्भे, अ्रप्पेगे सोसमच्छे, 


१०६, अ्प्पेंगे संपभारए, अप्पेगे उद्दवए ४ 


११०, से वेसि--- 
इसंपि जाइधम्मयं, एयंपि जाइधम्सय | 
इमंपि वृडिब्धम्मयं, एयंपि वुड्ड्धम्मयं | 
इमंपि चित्तमंतय॑, एयंपि चित्तमंतयं । 
इमंपि छिण्णं भिलाइ, एयपि छिण्णं सिलाइ 
इमंपि आाहारगं, एयंपि आाहारगं १ 
इमंपि अश्रणिच्चयं, एयंपि श्रणिच्द्यं ॥ 
इमंपि असासयं, एयंपि अ्रत्तासय | 
इमंपि चओवचइयं, एयंपि उदच्रोवचइयं । 


इमंपि विपरिणामधम्मयं, एपंपि विपरिणासधम्मयं । 
१११. एत्य सत्यं समार्रभमाणस्स इच्चेए झारंभा अ्परिणष्णाया' भवंति । 
११२. एत्य: सत्य असमारंभममाणस्स इच्चेए झार्रभा परिण्णाया भवंति । 


११३. त॑ परिण्णाय मेहार्ची णेव सर्यं चवणस्सइ-सत्यं समारभेज्जा, णेव*्णेहि दणस्सइ- 
सत्थं समारंभावेज्जा,. णेवण्णेः वणस्सइ-सत्थं समारंगंते समणुजाणेज्जा । 


११४, जस्सेए वणस्सइ-सत्थ-समारंभा परिण्णाया: भर्दति, से हु मुणी परिण्णाय- 
कम्से ।. 
“-त्ति बेसि 


हक श्रायार-सुत्तं 


कुछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


१०६, कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 
[ जिस प्रकार मनृप्य के उक्त अवययों का छेदन-भेदन कप्टकर है, उसी 
प्रकार चनस्पतिकाय के अवययथों का । | 


११०. वही मैं कहता हुँ-- 
यह (मनुष्य) भी जातिधमेक है, यह (वनस्पति) भी जातिधमेक है । 
यह (मनुष्य) भी वृद्धिधर्मेंक है, यह (वनस्पति) भी वृद्धिघमंक है । 
यह (मनुष्य) भी चेतन्य है. यह (वनस्पति) भी चैतन्य है। 
यह (मनुष्य) भी छिलन्न होने पर कुम्हलाता है, यह (वनस्पति) भी दछिल्न 
होने पर कुम्हराता है। 
यह (मनुष्य) भी आहारक है, यह (उनस्पति) भी आहारक है । 
यह (मनुष्य) भी अनित्य है, यह (वनस्पति) भी अनित्य है । 
यह (मनुण्य) भी अशाश्वत है, यह (वनस्पति) भी अशाश्वत है । 
यह मनुष्य भी उपचित ओर अपचित है, यह (वनस्पति) भी उपचित 
और अपचित है । 
यह (मनुष्य) भी विपरिणामीघमेक है, यह (वनस्पति) भी विपरिणामी- 
धर्मक हैं । 


२१११. शस्त्र-समारम्भ करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक वध-बन्धन श्रज्ञात 
हे १ 


२११२. शस्त्र"समॉरम्भ न करने वाले के लिए यह वनस्पतिकायिक वव-वन्धन ज्ञात 
हे! 

११३. उस वनस्पतिकाबिक हिंसा को जानकर मेघावी न तो स्वये वनस्पति-शस्त्र 
का उपयोग करता है, न ही वन॑स्पति-शस्त्र का उपयोग करवाता है और 
न ही वनस्पतति-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


५१४, जिसके लिए ये वनस्पतिकर्म की क्रियाएं परिज्ञात हैं, वही परिज्नात- 
कर्मी [ हिसा-त्यागी ] मुनि हे 
“ऐसा मैं कहता हू 


अरत्-परिन्ना ३५ 


११५. 


११६. 


१६१७. 


११६९. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


्ु रे *. क 


१२६. 


न्ध्प 
हा 


छट्ठो उद्रदेसो 


से वेमि--- 
संतिमे तसा पाणा, त॑ जहा--- 
अंडया पोयया जराउया रसया संसेयया संमुच्छिमा उब्भिया श्रोववाइया ॥ 


एस संसारेत्ति पवुच्चइ । 


मंदस्स श्रवियाणओ्री । 


, णिज्भाइत्ता पडिलेहिता पत्तेयं परिणिव्वाणं । 


सब्वेसि पाणार्ं, सम्वेसि भुयाणं, सन्बेसि जीवाणं, सन्वेसि सत्तार्ण श्रस्साय॑ 
अपरिणिव्वार्ण मह॒ृव्भयं इुक्‍्खं क्ति बेमि । 


तसंति पाणा पदिसो दिसासु य । 
तत्थ-तत्य पुटो पास, आाउरा परितादेंति । 
संति पाणा पुढो सिया । 

लज्जमाणा पुढों पास ॥ 

श्रणगारा सो क्ति एगे पवरयमाणा | 


जमिर्ण विरूवरूवेहि सत्येहि तसकाय-समारंभेर्ण ततकायन्सत्थ॑ संमारंभमाणे 
श्रष्णे श्रणेगरूवे पाणे विहिसइ 


तत्व खलु भगवय। परि0णा पवेइया ४ 


भायार-चुत्तं 


षष्ठ उद्रदेशक 


११५ वही मैं कहता हँ-- 
ये ब्रस प्राणी है जैसे कि--- 
अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूच्छिम, उद्भिज्ज/मूमिज 
ओर झऔपपातिक । 

२१६. यह | चसलोक ] संसार है, ऐसा कहा जाता है । 

११७. यह मेंद और अज्ञानों के लिए होता है | 


२११८. चिन्तन एवं परिशीलन करके देखें कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है । 


११६, सभी प्रागियों, सभी भूतों, सभी जोबों और सभी सत्तवों के लिए अशगताः 
ओर अपरिदिरवाण ( दुःख ) भयंकर दुःख रूप है । 


१२०. प्राण अत्येक दिया और विदिशा में च्रास/दुःख पाते हैं । 

१२१. तू यत्र-्तत्र पृथक-पृथक देख ? आतुर मनुष्य ढुःख देते हैं । 

१२२. प्राणी पृथक-पृथक हैं । 

१२३. तू उन्हें पृथक पृथक रूज्जमान/हीनभावशुक्त देख ! 

१२४. ऐसे कितने ही मिक्षुक स्वाभिमानपूर्वक कहते हैं--- 'हम अनगार हैं ।', 


१२५. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा अस-कर्म की क्रिया में संभेत होकेर 
त्रसकांयिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है १ 


१२६. निश्चय ही, इस विषय में भगवान्‌ ने प्रज्ञाप्वंक समझाया है । 


शस्त्र-प रिज्ञप ३७ 


१२७. इमस्स चेव जीवियस्स, 


परिवंदण-माणण-पृयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
इुक्‍्लपडिघायहेउं । 


१२८. से सयमेव तसकाय-सर्त्य समारंभइ, अण्णोह वा तसकाय-सत्यं समारंभावेड, 


झण्णे वा तसकाय-सत्यं समारंभमाणे समणुजाणइ । 


१२६. त॑ से अहियाए, तं से अबोहीए | 


१३०. से ते संबव॒ुज्कमाणे, आयाणीयं समुद्दाए 


१३१. सोच्चा भगवश्नो अ्रणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णायं भवइ--- 


एस खलु गये, 
एस खतु भोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खलु गरए ॥ 


१३२. इच्चत्यथं गडिढए लोए # 


१३३. जमि्ण विरूवरूवेहि सत्येहि तसकाय-सनारनेणं तंसकाय-सर्त्य समारंभमाणे 


अण्णे अ्णेगरूते पाणे विहिलसइ ॥ 


5३४. से देमि--- 


अ्रप्पेगे अंधमब्ने, ग्रध्पेगे अंधमच्छे, 
झ्प्पंगे पायमब्मे, श्रप्पेगे पायमच्छे, 
अ्ष्येगे सुप्फसब्ने, प्रप्पेगे गुप्फमच्छे, 
भ्रप्पेगे जंघमब्भे, भ्रप्पेगे जंघमच्छे, 
श्रप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणमच्छे, 
भ्रप्पेणे ऊरुमव्से, अप्पेगे ऊरुमच्छे, 


भ्रायार-युत्तं 


४२७ और इस जीवन के लिए 
प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए 
जन्म, मरण एवं मुवित के लिए . 
दुःखों से छटने के लिए 
[ प्राणी कमं-वन्धन की प्रव॒त्ति करता है । ] 


२२८ वह स्वयं ही च्रस-शस्त्र का उपयोग करता है, दूसरों से चम्त-शस्त्र का 
उपयोग करवाता है और त्रस्न-शस्त्र के उपयोग करने वालों का समर्थन 
करता है १ 


१२६. वह हिसा अहित के लिए है और वही अवोधि के लिए है । 
३०. वह (साथु) उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्म-मार्गें पर उपस्थित होता है । 


१३१. भगवान्‌ या अनगार से सुनकर कुछ लोगों को यह जात हो जाता है--- 
यही (हिसा) ग्रन्थि हैं, 
यही मोह है, 
यही मृत्यु है, 
यही नरक है ३ 


१३२. यह आसकित हो लोक है। 


१३३. जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा च्रस-कर्मे की क्रिया में संलग्न होकर 
त्रसकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं । 


१३४. वही में कहता हे-- 
कुछ जन्म से अन्ध होते है, तो कुछ छेदन से अ्रन्धे होते हैं । 
कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु हीते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंघा तक, तो कुछ छेंदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेंदन से जानु तक, 


कक] 
सं 


कुछ जन्म से उरू तक, तो कुछ छेंदन से उरु तक, 


कि 
० 


शस्त्र-परितन्ना 


ना 
पा > 


क्रप्पेगे कडिमब्ने, अप्पेगे कडिमच्छे, 
प्रप्पोगे णाभिमब्से, अप्पेगे णाभिमच्छे- 
श्रप्पेगे उधरप्रब्से, अ्रप्पेणगे उपरमच्छे, 
ज्प्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
श्रप्पेगे पिट्टमव्मे, श्रप्पेगे पिट्टमच्छे, 
श्रप्पेणे उरमव्भे, अप्पेगे उरमच्छे, 
अ्रप्पेणे हिययमब्से, अप्पेगे हिंययमच्छे, 
भ्रप्पोगे थणमब्भे, अ्रप्पेणे थणमच्छे, 
अप्पेगे खंधमच्मे, अ्रप्पेगे संघमच्छे, 
अप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्यथमब्भे, अ्रप्पेगे हत्थमच्छे, 
श्रप्पेगे अंगुलिमव्भे, अप्पेगे अंगुलिमच्छे, 
श्रप्पेणे णहमब्भे, अप्पेगे णहमच्छे, 
श्रप्पेणे गीवमब्भे, अ्प्पेगे गीवमच्छे, 
श्रप्पेणे हणुयमब्भे, अप्पेगे हुणयमच्छे, 
अ्रप्पेगे होट्ुमब्भे, अप्पेगे होटुमच्छे, 
श्रप्पेगे दंतमब्भे, श्रप्पेगे दंत्मच्छे, 
प्रप्पेगे जिव्भमव्भे, श्रप्पेगे जिव्भमच्छे, 
भ्रप्पेणे तालुमब्भे, अ्रप्पेगे तालुमच्छे, 
श्रप्पेणे गलमव्भे, श्रप्पेगे गलमच्छे, 
भ्रप्पेगे गंडमसब्भे, अ्प्पेगे गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णमब्भे, अ्रप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णासमब्से, अप्पेगे णासमच्छे, 
भ्रप्पेगे अच्छिमब्भे, श्रप्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पेगे भमुहमब्भे, अ्रप्पेणे भमुहमच्छे, 
अ्प्पेगे णिडालमब्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, 
अप्पेगे सीसमव्भे, अप्पेगमे सीसमच्छे, 


१३५. अप्पेगे संपमारए, अ्रप्पेगे उदवए 8 


ई 


आयास्-युत्त 


कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से कटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नाभि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
कछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेंदन से पीठ तक, 
कूछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कूछ जन्म से हृदय तक तो, कुछ छेदन से हृदय तक, 
कुछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेदन से स्तन तक, 
कुछ जन्म से स्कन्‍्धच तक, तो कुछ छेदन से स्कन्ध तक, 
कुछ जन्म से बाहु तक, ठो कुछ छेदन से वाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुंछ छेदन से हाथ तक, 
कुछ जन्म से अंगुनी तक, तो कुछ छेदन से अंग्रुली तक, 
कूछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नश्व तक, 
कूछ जन्म से गर्देन तक, तो कुछ छेदन से गर्देन तक, 
क्‌छ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेदन से ठुडडी तक, 
कूछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कछ जन्म से दांत तक, तो कुछ छेंदन से दांत तक, 
कछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीम तक, 
कछ जन्म से ताल तक, तो कुछ छेदन से तालु तक, 
कछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गाल तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कुछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेंदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कृछ जन्म से भींह तक, तो कुछ छेंदन से भोंह तक, 
कूछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से ललाट तक, 
छ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


«जी ५ 


१३५. कोई मृछित कर दें, कोई वध कर दे ! 
[ जिस प्रकार मनुष्य के वक्त श्रवयवों का छेदन-भेदन कंप्टकर है, उसी 
प्रकार अग्निकाय के श्रतयवों का । |] 


शस्त्र-परिन्ा ४१ 


१३६. से वेसि--- 
अप्पेगे अच्चाए बहुंति, श्रप्पेणे अजिणाए बहंति, 


झ्प्पेगे मंसाए वहंति, अप्पेगे सोणियाएं बहुंति, 
अप्पेगे हिययाएं वहुंति, अप्पेगे पित्ताए बहुंति, 
अ्रप्पेगे बसाए वहुंति, अप्पेगे पिच्छाएं वहुंति, 
अप्पेगें पुच्छाए बहुंति, अप्पेंगें वालाए बहुंति, 
अप्पेगे सिगाए वहुंति, अप्पंगे विसाणाएं दहुंति, 
अप्येगे दंताए वहुंति, श्रप्पेगे दाढाए चहुंति, 
अप्पेगे जहाए वहुंति, अप्पंगे प्हा्णीए वहुंति, 
अप्पेगे अट्टीए वहूंति, अप्पगे श्रद्टिमजाए वहुंति, 
अप्पेंगे अट्टाए वहुंति, अप्पेगे अणट्ठाए वहुंति, 
अ्रप्पेगे हिसिसु मेत्ति वा वहुंति, 

भ्रप्पेगे हिद्त्ति मेत्ति वा वहुंति, 

अप्पेगे हिसिस्स॑ति मेत्ति वा बहुंति, 


१३७. एत्यथ सत्य समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा श्रपरिण्णाया भदंति ॥ 
१३८. एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेए आरंसा परिण्णाया भवंति ॥ 
१३६. त॑ परिष्णाय मेहावी णेद सय॑ तसकाय-सत्यं॑ समारंनेज्जा, णेवण्णेहि तसकाय- 


सत्य॑ं समारंभावेज्जा, णेवप्णे तसकाय-सत्थ॑ समारंमंते समणुजाणेज्जा ॥ 


१४०. जस्सेए तसकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भव्त्ति, से हु मुणी परिण्णाय- 
कस्मे । 
+त्ति बेमसि । 


१३६. 


१३७, 
१३८. 


१३६. 


वही में कहता हँ-- 

कुछ अर्चना [ देह-प्रलंकरण/मन्त्र-सिद्धि/यज्ञ-याग ] के लिएवंध करते हैं, 
कुछ चर्म के लिए वध करते हैं ! 

कुछ मांस के लिए वध करते हैं, कुछ रक्त के लिए वध करते हैं । 

कुछ हृदय/कलेजे के लिए वध करते हैं, कुछ पित्त के लिए वध करते हैं। 
कुछ चर्बी के लिए वध करते हैं, कुछ पंख के लिए वव करते हैं । 

कुछ पूंछ के लिए वध करते हैं, कुछ वाल के लिए वब करते हैं । 

कुछ सींग के लिए वध करते है, कुछ विषाण/हस्तिदंत के लिए वध करते हैँ । 
कुछ दांत के लिए वध करते हैं, कुछ दाढ़ के लिए वव करते हैं । 

कःछ नख के लिए वध करते हैं. कुछ स्नायु के लिए वब करते हैं । 

कुछ अस्थि के लिए वध करते हैं, कुछ भ्रस्थिमज्जा के लिए वध करते हैं । 
कुछ प्रयोजन से वव करते हैं, कुछ निष्भ्रयोजन वध करते हैं । 

या कुछ “मुझे मारा' इसलिए वध करते हैं, 

या कुछ 'मुझे मारते हैं” इसलिए वध करते हैँ 

या कुछ “मुझे मारेंगे! इसलिए वध करते हैं। 


शस्त्र-समारम्म करने वाले के लिए यह त्सकायिक वध-वंवन अज्ञात है । 
शस्त्र समारम्म न करने वाले के लिए यह त्रसकायिक वध-बंबन ज्ञात है । 
उस त्रसकायिक हिंसा को जानकर मेधावी न तो स्वयं त्रस-शस्त्र का 


उपयोग करता है, भ ही चरस-शस्त्र का उपयोग करवाता है भौरन ही 
न्रस-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता है । 


१४०, जिसके लिए ये च्रस-क्र्म की क्रियाएँ परिन्नात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 


[ हिसा-त्यागी | मुनि है । 
--ऐसा मैं कहता हू । 


शत्त्र-परिज्ञा ६ 


सत्तमो उद्रदेसो 


१४१. पह एजस्स दुगु छणाए । 
१४२. आयंकदंसी अ्रहियं ति णच्चा । 


१४३. जे अज्भूथं जाणइ, से बहिया जाणइ । 
जे बहिया जाणइ, से अज्भमत्थं जाणद । 


१४४, एयं तुलमण्णेस । 


१४५, इह संतिगया दविया, णावकंखंति वीजिएं | 


१४६. लज्जसाणा पुढो पास । 
१४७, अणगारा सो तज्ञि एग्रे पवयमाणा । 


१४८, जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि वाउकम्म-समारंगे्णं वाउ-सत्थं समारंभमार् 
अण्णे श्रणंगरूवे पाणे विहिसइ । 


१४६, तत्थ खलु भगवया परिण्णा पव्चेइया ॥ 


१५०, इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-सरण-मोयणाए, 
दुबलपडिघायहेउं $ 


१५१. से सयमेव वॉउ-सर्त्थ समार्रभई, अण्णेह वा वाउ-सत्यं समारंभावईं, श्रण्ण 
वा वाउनसत्थं समारभंते समणुजाणइ । 


सप्तम उद्रदेशक 


१४१. वह वायुकाय की हिंसा से निवृत्त होने में समथ्थ है । 
१४२. आतंकदर्शी पुरुप हिसा को अहित रूप जानकर छोड़ता है। 


१४३. जो अध्यात्म को जानता है, वह वाह्य को जानता हूँ । 
जो वांह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है। 


१४४, इस वात को तुला पर तौलें। 


१४५. इस [ अहेत्‌-शासन ] में [ मुनि ] शान्त और करुणाणील होते हैं, श्रतः 
वे वीजन की आकांक्षा नहीं करते | 


१४६. तू उन्हें पृथक-पृथक लज्जमान/हीनभावयुक्त देख । 
१४७. ऐसे कितने ही भिक्षुक स्वाभिमानपुर्वेक कहते हैँ --- 'हम अ्रनगार हैं ।' 


१४८, जो नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा वायु-क्रम की किया में संलग्न होकर 
वायुकायिक जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है । 


१४६९, निश्चय ही, इस विंपय॑ में भगवान्‌ ने प्रशापूर्वक समझाया हैं। 


१५०. और इस जीवन के लिए 
प्रशंसा, सम्मान एवं पूजा के लिए, 
जन्म, मरण एवं मुक्ति के लिए 
दु.खों से छटने के लिए 
[ प्राणी कर्म-बन्धव की प्रवृत्ति करता है । ॥ 


१४१. वह स्वयं ही वायु-शस्त्र का प्रथोग करता है, दूंसरों से वायु-शस्त्र को प्रयोग 
करवाता है और वायु-शस्त्र के प्रयोग करने वाला का समर्थंत्र करता है । 


शस्त्र-परित्ा | ४५ 


जा] 
ज्क 


१५२. 


१५३. 


१४४. 


१५०. 


१५६- 


१५७, 


४६ 


त॑ से श्रहियाए, तं से श्रबोहीए । 
से त॑ संचुज्भमाणे, आयाणीयं समुद्दाए । 


सोच्चा भगवश्नो अणगाराणं वा अ्ंंतिए इहमेगेसि गाय भवह---. 
एस खलु गंथे, 

एस खलु मोहे, 

एस खलु मारे, 

एस खलु णरए । 


इच्चत्थं गड़िढए लोए । 


जमिर्ण विरूवरूवेहि सत्थेहिि वाउकम्स-समारंभेणं, वाउ-सत्थं समारंभमाणे 
झण्णे भ्रणेगरूते पाणे विहिसइ । 


से बेसि--- 

अप्पेगे अंघमब्भे, अप्पेगे अ्रंधमच्छे, 
अप्पेगे पायमवब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, 
श्रप्पेगे गुप्फसव्भे, अप्पेगे गुण्फमच्छे, 
भ्रप्पेगे जंघमव्मे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
झप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणमच्छे। 
अप्पेगे ऊरुमब्भे, अ्रप्पेगे ऊरुमच्छे, 
अप्पेगे कडिमब्से, अ्रप्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे जाभिमब्भे, अ्रप्पेणे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उयरमब्भे, अ्रप्पेमे उपरमच्छे, 
अप्पेगे पासमब्भे, श्रप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्टमब्भे, अप्पेगे पिट्ठमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्भे, अष्पेगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हिययमब्भे, अ्रप्पेगे हिययमच्छे, 
अप्पेगे थणमब्मे, अप्पेगे थणमच्छे, 
झप्पेगे खंघमन्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, 
श्रप्पेगे बाहुमब्भे, श्रप्पेगे वाहुमच्छे, 
अप्पेमे हत्थमवब्भे, अप्पेगे हत्थमच्छे, 


आंयांर-सुत्त 


९५२. 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


< 


१५६. 


शरत्न-परिज्ञा 


वह हिसा अहित के लिए है ओर वही अवोधि के लिए है 


वह साधु उस हिसा को जानता हुआ ग्राह्य-मार्ग पर उपस्थित होता है । 


भगवान्‌ या अनगार से सुनकर कुछ छोगों को यह ज्ञात हो जाता है--- 
यही [ हिंसा ] ग्रन्थि हैं, 

यही मोह है, 

यही मृत्यु है, 

यही नरक है । 


यह आसक्ति ही लोक है । 


जो नाना प्रकार के शस्त्रों हारा वायु-कर्म की क्रिया में सेलग्न होकर 
वायुकाथिक जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है । 


» वही मैं कहता हूँ--- 


कुछ जन्म से अन्ध होते हैं, तों कुछ छेदन से अन्धे होते हैं, 
कुछ जन्म से पंगु होते हैं, तो कुछ छेदन से पंगु होते हैं, 
कुछ जन्म से घुटने तक, तो कुछ छेंदन से घुटने तक, 
कुछ जन्म से जंघा तक, तो कुछ छेदन से जंघा तक, 
कुछ जन्म से जानु तक, तो कुछ छेदन से जानु तक, 
कुछ जन्म से उर तक, तो कुछ छेदन से उर तक, 
कुछ जन्म से कटि तक, तो कुछ छेदन से करटि तक, 
कुछ जन्म से नाभि तक, तो कुछ छेदन से नामि तक, 
कुछ जन्म से उदर तक, तो कुछ छेदन से उदर तक, 
फूछ जन्म से पसली तक, तो कुछ छेदन से पसली तक, 
कुछ जन्म से पीठ तक, तो कुछ छेंदन से पीठ तक, 
कुछ जन्म से छाती तक, तो कुछ छेदन से छाती तक, 
कुछ जन्म से हृदय तक, तो कुछ छेंदन से हृदय तक, 
कूछ जन्म से स्तन तक, तो कुछ छेंदन से स्तन तक 
कुछ जन्म से स्कन्ध तक, तो कुछ छेंदन से स्कत्च तक, 
क्‌छ जन्म से वाहु तक, तो कुछ छेदन से बाहु तक, 
कुछ जन्म से हाथ तक, तो कुछ छेंदव से हाथ तक, 


४७ 


अ्रप्पेगे अंगुलिमब्भे, श्रप्पेगे अंगुलिमच्छे, 
प्रप्पेगे गहमज्भे, श्रप्पेगे णहमच्छे, 
अप्पेगे गीवमब्भे, श्रप्पेणे गीवमच्छे, 
अप्पेगे हणुयमब्भे, भ्रप्पेगे हणुयमच्छे, 
श्रप्पेगे होट्ट मब्भे, अ्रप्पेगे होट्टमच्छे, 
श्रप्पेगे दंतमव्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, 

अप्पेगे जिव्भमव्भे, अ्रप्पेगे जिब्भमच्छे, 
भ्प्पेगे तालुमब्भे, श्रप्पेगे तालुमच्छे, 
श्रप्पेणे गलमव्भे, अप्पेगे गलमच्छे, 
अप्पेगे गंडमब्भे, श्रप्पेगे गंडमच्छे, 
अप्पेगे कण्णमब्भे, श्रप्पेणे कण्णमच्छे, 
अप्पेगे णासमब्भे, अ्प्पेगे णासमच्छे, 
भ्रप्पेगे श्रच्छिमव्भे, अ्प्पेगे श्रच्छिमच्छे, 
अ्प्पेगे भमुहमब्भे, श्रप्पेणे भमुहमच्छे, 
अप्पेगे णिडालमव्मे, श्रप्पेणे णिडालमच्छे, 
अ्रप्पेगे सीसमब्भे, श्रप्पेणे सीसमच्छे, 


१५८. श्रप्पंगे संपमारए, श्रप्पेगे उद्दवए । 
संति संवातिमा पाणा, श्राहष्च संपयंति य । 
फरिसं च खलु पुट्टा, एगे संघायमावज्जंति ॥। 
जे तत्थ संघायमावज्जंति, ते तत्थ परियाचज्जंति । 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्दायंति ॥ 
१६०, एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेए आरंभा अपरिण्णाया भवंतति ॥ 
१६१, एत्थ सत्य श्रसमारंभमाणस्स इच्चए आरंभा परिण्णाया भवंति । 
१६२, तं परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ वाउ-सत्थं समारभेज्जा, णेवण्णेहि वाउ-सत्थं 


समारभावेज्जा, णेवण्णे वाउ-सत्थं समारंभते समणुजाणेप्जा ॥ 


कक आयार-सुत्तं 


१५८. 


१४६, वही मैं कहता हूँ, संपातिम प्राणी नीचे आकर गिरते हैं और वायु का 
स्पश पाकर कूछ संकूचित होते हैं । जो यहाँ संकुचित होते हैं, वे वहाँ 
परितप्त होते हैं और जो वहाँ परितिप्त होते है, ये चहाँ मर जाते है । 


२६०. 


२१६१. 
१६२. 


कुछ जन्म से अंगुली तक, तो कुछ छेदन से अंगुली तक, 
कुछ जन्म से नख तक, तो कुछ छेदन से नख तक, 
कुछ जन्म से गर्दन तक, तो कुछ छेदन से गर्दन तक, 
कुछ जन्म से ठुड्डी तक, तो कुछ छेंदन से ठुड्डी तक, 
कुछ जन्म से होठ तक, तो कुछ छेदन से होठ तक, 
कुछ जन्म से दांत तक, त्तो कुछ छेदन से दांत तक, 
कुछ जन्म से जीम तक, तो कुछ छेदन से जीभ वक, 
कुछ जन्म से ताल तक, तो कुछ छेदत से ताल तक, 
कुछ जन्म से गले तक, तो कुछ छेंदन से गले तक, 
कुछ जन्म से गारू तक, तो कुछ छेदन से गाल तक, 
कछ जन्म से कान तक, तो कुछ छेदन से कान तक, 
कूछ जन्म से नाक तक, तो कुछ छेदन से नाक तक, 
कुछ जन्म से आँख तक, तो कुछ छेदन से आँख तक, 
कुछ जन्म से भोंह तक, तो कुछ छेदन से भोंह तक. 
कूछ जन्म से ललाट तक, तो कुछ छेदन से लछाट तक, 
कुछ जन्म से शिर तक, तो कुछ छेदन से शिर तक, 


कोई मूछित कर दे, कोई वध कर दे । 


[ जिस प्रकार मनुष्य के उक्त अवयवों का छेदन-भेदन कष्टकर है, उसी 


प्रकार अग्निकाय के अवयवों का । ] 


शस्त्र-ससारम्म करने वाले के लिए यह वायुकायिक चध-बन्धन शज्ञात है ! 


शस्त्र-समारम्भ न करने वाले के लिए यह वायुकाथिक चध-वन्चन ज्ञात हैँ । 


उस वायुकायिक हिंसा को जानकर मेधावी न त्तो स्वर्य॑ वायु-शस्त्र का 
उपयोग करता है, न ही वायु-शस्त्र का उपयोग करवाता है और न ही 


वायु-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन करता हैं । 


शस्त्र-परिज्ञा 


कर 


१६३. जस्सेए दाउ-सत्थ-समारंभा परिष्णाया भवंति, से हु सुणी परिण्णाय-कम्मे | 
“त्ति बेसि। 


१६४, एत्थं पि जाणे उवादीयसाणा, जे आझायारे ण रसंति झ्लारंभभाणा विषय 
वयंति । 


रह 


१६५. छुंदोवणीया अ्रज्कोववण्णा ॥ 
१६६, आरंभसत्ता पकरंति संग । 


१६७. से वसुम॑ सब्व-समण्णागय-पण्णाणेर्ण श्रप्याणेणं ऋकरणिज्ज ॒पार्च कम्म । 


हक. 
ताः 


१६८. तं णो अण्णेोस । 


१६६९. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ छज्जीवर्णणिकाय-सत्य॑ समार्रभेज्जा, णेंवण्णेह 
छुज्जीवर्णणिकाय-सत्थं. समारंभावेज्जा, णेत्रण्णे. छुज्जीव-णिकाय-सत्थ॑ 
समारंखंते समणुजाणेज्जा ॥ 


4१७०. जस्सेए छुज्जीव-णिकाय-सत्यं-समारंसा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कस्से ४ 
“त्ति बेसि । 


१६३. जिसके लिए ये वायु-कर्मे की क्रियाएँ परिजात हैं, वही परिज्ञात-कर्मी 
[ हिसा-त्यागी | मुनि है। 
“ऐसा में कहता हूँ । 


१६४, यहाँ समझे कि वे आवद्ध हैं, जो आचरण का पालन नहीं करते, हिंसा 
करते हुए भी विनय/ग्रौहिसा का उपदेश देते हैं । 


१६५, वे स्वच्छन्दी श्रौर विपय-पगद्ध हैं १ 

२१६६, हिसा में श्रासक्त पुरुष संग/वन्धन बढ़ाते हैं । 

१६७, अहिसक संवुद्ध-पुरुष के लिए प्रज्ञा से पापकर्म भ्रकरणीय है १ 

१६८, उसका अन्वेपषण न करे । 

१६६९' उस छह जीवनिकायिक-हिंसा को जानकर मेधावी न तो स्वयें छह जीव- 
निकाय-शस्त्र का उपयोग करता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र का उपयोग 
करवाता है, न ही छह जीवनिकाय-शस्त्र के उपयोग करने वाले का समर्थन 
करता है। 

१७०. जिसके लिए ये छह जीवनिकाय-कर्म की क्रियाएँ परिज्ञात है, वही परिज्ञात- 


कर्मी [हिसा-त्याग्रे] मुनि है । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


शंस्त्र-परिज्ञी .। 


बीअं अ्रज्भयणं 
लोग-विजओऔ 


ट्वितीय अध्ययन 
लोक-विजय 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'लोक-विजय' हैं। यह मानव-मन के दइन्द्रों एवं आत्म 
स्वीक्ृतियों का दर्षश हैं। साधक आत्मप्र्णता के लिए समर्पित जीवन का 
एक नाम हैं। सम्भव हैं मन की हार और जीत के वीच वह भूल जाये । महावीर 
अनुत्तरयोगी आत्मदर्शों थे। झाधकों के लिए उनका मार्य-दर्शन उपादेव है । इस 
अध्याय में साधक की हर सम्भावित फिसलन का रेखाद्भडून हैं। साधना के राज- 
मार्ग पर बढ़े पाँव शिधिल या स्खलित न हों जाय, इसके लिए हर पहर सचेत 
रहना साधक का धर्म है । 


प्रस्तुत अध्याय अन्तरज्भ एवं वहिरज़ु का स्वाध्याय है। श्रसंयम से निवृत्ति 
और संयम से प्रवत्ति--यही इस अध्याय के वर्ण-जरीर की अर्थ-चेतना है। निजा- 
नन्‍द-रसलीनता ही साधक का सच्चा व्यक्तित्व हें। इस आत्मरमणाता का हीं 
इसरा नाम ब्रह्मचर्य है । 


साधना के लिए चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा यामथ्य की ही मुखछवि है। शरीर 
या इन्द्रियों की ऊर्जा जर्जरता की शो र यात्राशील है। इये नव्य-भाव अथवत्ता के 
साथ नियोजित एवं प्रयुक्त कर लेने में इसकी मह॒त्‌ उपादेयता है। दीपक बुभने से 
पहले उसकी ज्योति का उपयोग करना ही प्रनज्ञा-कॉणल हूँ। मृत्यु के वाद कंसे 
करंगे मृत्यंजयता / 


साधक अहनिश साधना के लिए ही कटिवद्ध होता हैं। उसके लिए 
समग्रता से बल-पराकरम का प्रयोग करना साधक की पहचान है। अतः साधक को 
विराम और विशधाम कंसे शोभा देया ? ग्द्याव-केन्द्र से प्रस्थित होंने के वाद उस्तका 
सम्मोहन और आकपरा विसजित करना अनिवायं हैं । 


वान्त का झाकपरा पराजय का उत्सव है। पूर्व सम्बन्धों का स्मरण कर 
उनके लिए मुंह से लार टपकाना ध्मस्ा-प्र्भ की त्ीमा का अतिकमरा हैं। यह तो 
त्यक्त प्रमत्तता एवं इन्द्रिय-चिलासिता का पुनः अद्भीकरण है। ममत्व से मृक्त होता 


ही मुनित्व की प्रतिष्ठा है। लालया का प्रत्याणों तो पुनः संक्षार का ही थ्राह्वान 
कर रहा है। स्वयं के धंये पर सुरिधित होना भ्रतिवायं है। साधक को चाहिये कि 
वह तृरा-खण्ड की भाँति कामना के प्रवाह सें प्रवाहित होने से स्वयं को बचाये । 
प्रस्तुत श्रध्याय साधक को उदबुद्ध करता हैं शाग्बत के लिए । 


संसार नदी-नाव का संयोग हूँ | भ्तः किसके प्रति झ्रासक्ति और किसके प्रति 
अहं-भूमिका / योनि-योनि में मिवास करने के बाद कैसा जातिमद, सम्वन्धों का 
कसा सम्मोहन ? जब घरीर भी अपना नही हैं, तो किसका परिग्रह और किसके 
प्रति परिग्रह-तृद्धि ? काम-कीडा आत्मरंजन है या मनोरंजन ? संयम-पथ पर पाँव 
चधेमान होंने के बाद अ्रसंयम का आलियन--क्या यही साधक की याध्यनिप्ठा है ? 


जीवन स्वप्नवत हैं। सारे सम्बन्ध यांयोगिक हैं। माता-पिना हमारे अव- 
तरण में सहायफ के ग्रतिरिक्ति और क्या हो यकते हैं ? प्रति भर पत्नी विपरीत 
के आकपगा में मात एक पग्रयाढ्ता है। बच्चे पंख लगने ही नीड़ छोंडकर उड़ने 
वाले पंछी हैं। बृढ़ापा भ्रायु का वन्‍्दीगृह है । यह मत्यं शरीर हाड़-माँस का पिंजरा 
है। मनुष्य तो निपट भ्रकेला हैं ।॥ फिर ध्रमं-पथ से रखलन कया ? धर्म आत्म- 
आशित हैं, मेप लोकाचार हूँ, धृप-छाँदि-या ग्रांख-मिचोनों का खेल । 


सर्वदर्शों महावीर साधक की हर संभावना पर पैनो दृष्टि रखे हुए हैं। कर्तव्य- 
पथ पर चलने का संकल्प करने के वाद पाँचों का सोच खाना संकल्पों का शैधिल्य 
हैं। साधक को चाहिये कि वह ग्ाठों यास श्रप्रमत्ता, ग्रात्म-समानता, श्रनासक्ति, 
तटस्थता श्रौर निष्कामवृत्ति का पंचामृत पिये-पिलाये। इसी से प्राप्त होता हूँ 
कँत्रल्य-लाभ, सिद्धालय का उत्तयाधिकार । 


साधक श्रान्तरिक शलुद्रों को परारत कर विजय का स्व पदक प्राप्त करता 
है। यह झ्रात्म-विजब सत्यतः लोक-विजय है । सच्ची बीरता अन्य को नहीं अनन्‍्य 
अपने आापकों जीतने में हूँ । देहगत भौर श्रात्मगत शत्रुओं पर विजयधी प्राप्त 
करने वाला ही जिन हूँ, आत्म-शास्ता है, लोक-विजेता हूँ । 


श५ 


पढमो उद्रुदेसो 


जे गुण से मुलद्ठाणे, 
जे मुलद्वाणे से ग्रुणे । 


इये से गुणद्वी महया परियावेणं पुणो पुणी रए पमत्ते त॑ जहा--माया मे, 
पिया से, भाया से, भइणी से, भज्जा मे, पुत्ता मे, धया मे, सुण्हा दे, सहि- 
सयण-संगंथ-संथुया मे, विवित्तोवगरण-परियद्रण-भोयण-श्रच्छायणं मे, इच्चत्यं 
गडढए लोए वसे पमत्ते । 


अहो य राशी य परियप्पमाणं, कालाकालंसमुद्ठाई, 
संजोगठ्ठी, श्रद्दालोभी, आलु पे सहसाकारे, 
विणिविद्ठचितते एत्य सत्ये पुणो-पुणों । 


श्रप्पं च खलु श्राउयँ इहमेगेसि माणवाणं त॑ जहा--- 
सोय-परिण्णाणहि परिहायमार्णोहि, 
चबखु-परिण्णार्णेह परिहायमार्णहि, 
घाण-परिण्णार्णेह परिहायमार्णाह, 
रसणा-परिण्णार्णोह परिहायमार्णेहि, 
फास-परिण्णाणे(ह परिहायमार्णाह । 


अ्रभिवकत च खलु चयय संवेहाए, तभ्रो से एगया घुदढ़भाव॑ जणयंति ४ 


आयार-सुत्तं 


का कि 
हा 


न 


> व 


2 श 


प्रथम उद्रृदेशक 


जो गुग है. वह मूल स्थान है । 
जो मूल स्थान है, वह गुर हे । 


इस प्रय्गर बह गुसया्थी [ विषयासवत् ] महत्‌ परिताप से पुनः पुनः प्रमाद 
में रत होता है | जैसे कि -- मेरी माता, मेद्या पिता, मेरा भाई, मेरी 
बहिन, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवन्तू, मेरा भिन्न, स्वजन, 
कुटुम्बी, परिच्चित, मेरे विधिय उपकरण, परिवर्तत/धन-सम्पत्ति का आादान- 
प्रदान, भोजन, वस्ध -- इनमें आसक्त-पुरुष प्रमत्त होकर संसार में वास 


करता ह । 


इस प्रकार रात-द्विन संतप्त होता हुआ काल या अकाल में विचरण करने 
बाला, संगोग-्ग्रथी/परिग्रही, श्रव-तो नी, ठगी, दुःसाहसी, दत्तचित्त पुरप 
पुन: पुत्र; जर्त्र/संह्ार करता है । 


निग्बय ही इस [संसार] में कुछ मनुप्यों का झ्ायुप्य अल्प है। जैसे कि--- 
श्रोत-परिनान से परिहीन होने पर, 

घक्षु-परिन्नान से परिद्दीन होने पर, 

आाग-परिन्नान से परिहीन होने पर, 

रमना-परिनान से परिहीन होने पर, 

स्वर्श-परिन्ञान से परिहीन होने पर, 


निश्चय ही इनसे अ्भिकान्त आ्रायुप्य का संप्रेक्षण कर वे कभी मूड्माव को 
प्राप्त करते हैं । 
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११. 


१६२. 


१२. 


२१४. 


जेहि वा त्ञद्धि संदलद ते वि ण॑ एनया णियगा ते पुच्चि परिवयंति, सो दि 
ते णिययग्रे पच्छा परिच्रएज्जा । 


णालं ते ठव ताणाए वा, चरणाए वा । 
तुम पि तेसि पाल तापाए वा, सरणाए वा । 


से ण हासाएं, ण किड्डाए, ण॒ रईए, ण विभुत्ताएं । 


इच्चेवं समुद्ठिए अहोविहाराए । 
अंतर च खलु इमं संपेहाए--धौरे मुहुत्तमति णों पसायए । 
वयो अच्चेइ जोच्वर्ण व ॥ 


जीविए इह जे पमत्ता, से हंता छेत्ा भेत्ता लुपित्ता विलु पिता उद्दवित्ता 
उत्तासइत्ता ॥ 


अकड करिस्तसामित्ति मण्णमाणे । 
जेहि वा संद्धि संचसइ ते दा ण॑ एगयथा णिययगा त॑ पुव्चि पोर्ेति, तोडाते 
णियये पच्छा पोसेज्जा । 


णाले ते तव ताणाए वा, सरणाए वा ॥ 
तुमंपि तेसि जाल ताणाए वा, त्रणाएं वा | 


उवाइय-सेसेण दा संनिहि-पंनिचओ किज्जड, इहनेगेति असंजदाण भोयणाएं 


तझ्ो से एगया रोग-समुप्याया समृप्पज्ज॑ति ॥ 


श्रायार-नुर्त्त 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


जिनके साथ रहता है-वे स्वजन ही सबसे पहले निन्‍दा करते हैँ। बाद में 
वह उन स्वजनों की निन्‍दा करता है! 


वे तुम्हारे लिए त्राणा या शरण देते में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए 
त्राए या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


न तो वह हास्य के लिए है, न क्वीड़ा के लिए, न रति के लिए और न ही 
श्वद्भार के लिए । 


श्रत: पुरुष अहो विहार/संयम-सावना के लिए समुयस्थित हो जाए । 


4 
इस अंतर को देखकर घीर-पुरुष मुहर्तेभर भी प्रमाद न करे। 


वय और यौवन वीत रहा है । 


जो इस संसार में जीवन के प्रति प्रमत्त है, वह हनन, खेदन, भेदन, चोरी, 
डकेती, उपद्रव एवं अतित्रास करनेवाला होता है। 


मैं वह कहूगा, जो किती ने न किया हो, ऐसा मानता हुआ वह हिंसा 
करता है । 


जिनके साय रहता है, वे स्वजन ही एकदा पोपण करते हैं। बाद में वह 
उन स्वजनों का पोषण करता है । 


वे तुम्हारे लिए त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं । तुम भी उनके छिए 
त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


इस संसार में उन असंयत-पुरुषों के भोजन के लिए उपभुक्त सामग्री में से 
संग्रह और संचय किया जाता है। 


पश्चात उनके शरीर में कभी रोग के उत्पांद/उपद्रव॑ उत्पन्न हो जाते हैं. । 
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श्ट, 


१६. 


२१. 


२२. 


२११. 


२४, 


२५, 


२६, 


जेहि वा सद्धि संचसइ ते वा ण॑ एगया णियगा त॑ पुष्चि परिहरंति, सो वा 
ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा । 


णाल॑ ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि णाल ताणाए वा, सरणाए वा। 


जाणित्तु दुक्ख॑ पत्तेयं सायं, अणभिवकंतं च् खलु वर संपेहाएं, खणं जाणाहि 
पंडिए ! 


जाव सोय-परिण्णाणा श्रपरिहीणा, 
जाव णेत्त-परिण्णाणा श्रपरिहोणा, 
जाव घाण-परिण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव जीह-परिण्णाणा अश्रपरिहीणा, 
जाव फास-परिण्णाणा श्रपरिहीणा । 
इच्चेएहि विरूवरूबेहि पण्णाणेहि अ्रपरिहीणेहि आयदूठ सम्म॑ समण- 
वासिज्जासि । 
“-त्ति बेमि | 


बीआओ उद्रदेसो 


अरईं आउदट्टे से मेहावी खर्णंसि भुक्के । 


अगाणाएं पुट्ठा वि एग्रे णियदुंति, मंदा मोहेण पाउडा । 


अगरिग्गहा भविस्सामो' समुह्दाए, लद्धे क मेहिगाहंति । 


अ्रणाणाएं मुणिणो पडिलेहंति । 


श्८, 


१६. 


२०. 


२१, 


२३. 


२४. 


२५. 


२६, 


जिनके साथ रहता है, वे स्वजन ही कभी छोड़ देते हैं। बाद में वह उन 
स्वजनों को छोड़ देता है । 


वे तुम्हारे लिए ब्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनके लिए 
त्राण या शरण देंने में समर्थ नहीं हो । 


हैं पंडित ! तू प्रत्येक सुन एवं दुख को जानकर, अवस्था को अनतिक्रान्त 
देखकर क्षण को पहचान । 


जब तक श्रोत्र-परिज्ञान पूर्ण है, 
जब तक नेत्र-परिज्ञान पूर्ण है, 

जब तक प्राण-परिज्ञान पूर्ण है, 
जब तक जीभम-प रिज्ञान पूर्ण है, 
जब तक स्पर्ण-परिज्ञान पूर्ण है, 


« [तव तक | विविध प्रज्ञापृणं इस आत्मा के लिए सम्यक झअनुणीलतन करे। 


“ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


जो अरति का निवर्तन करता है, वह मेघावी क्षणमर में मुनत् हो जाता है । 


कोई मंदमति-पुरुप मोह से आवृतत होकर, भाज्ञा के विपरीत चरूकर, 
परीपह-स्पृष्ट होता हुआ निवर्तत करता है 


'हम भविष्य में अपरिग्रही होंगे! कुछ यह विचार करके प्राप्त कार्मो को 
ग्रहण करते हूं । 


अनाज्ञा से मुनि [मोह का] प्रतिलिख/शोधन करते हूँ। 


शत्त्न-परिज्ञा ६१ 


२७. 


र्प्, 


२६. 


हरे०« 


ना 
कि । 


डे३. 


३४. 


३५. 


३७. 


इत्थ मोहे पुणो-पुणो सण्णा णो ह॒व्वाएं णो पाराए । 
विमुक्का हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो । डे 


लोन अलोमेण दुर्गंछमाणे, लद्ध कामे नाभिगाहइई । 


विणइत्तु लोम॑ निवखम्म, एस अ्रकम्से जाणइ-पासइ । 


« पडिलेहाए णावकंखइ एस श्रणगारेत्ति पव॒च्चइ । 


« भ्रहो य राझो य परितप्पमाणे, कालाकालससम॒द्दाई, 


संजोगट्टी अद्दालोभी, श्रालु पे सहसाकारे, 
विणिविद्वचित्ते, इत्थ सत्थे पुणो-पुणो । 


से आय-बले, से णाइ-वले, से मित्त-वले, से पेच्च-वले, से देव-बले, से राय- 
बले, से चोर-वले, से श्रइहि-बले, से किवण-वले, से समण-वले, इच्चे्एाह 
विरूवरूवेहि कज्जेहि दंड-समायाणं । 


संपेहाए भया कज्जइ पाव-मोवजोत्ति मण्णसाणे. अरदुशा श्रासंसाए 
त॑ परिण्णाय मेहादी णेंव सयय॑ एएहि कज्जेंहि दंड समारभेज्जा, णेवण्णं 


एरएहि कज्जेहि दंड समारंसावेज्जा, णेंवष्णं एएहि कज्जेहि दंड समारंसंत्त 
समणुजाणेज्जा । 


« एस मग्गे आरिएहि पवेइए । 


जहेत्य कुसले णोवलिपिज्जासि । 
“-त्ति बेमि 


श्रायार-सुत्तं 


२७, 


२८. 


३०. 


हे १. 


3१२. 


३३. 


४४, 


३५, 


३६. 


३७, 


इस प्रकार वारम्वार मोह में श्रासंज पुरुष न इस पार है, न उस पार । 
वे ही मनुष्य विमुक्त हैं, जो मनुष्य पारगामी हैं । 


वे छोभ को अलोभ से परित्यक्त करते हुए प्राप्त कामों का अ्रवगाहन नहीं 
करते। 


जो छोभ को छोड़कर प्रव्नजित होता है, वह भ्रकर्म को जानता है, देखता है। 
जो प्रतिलिख की आकांक्षा नहीं करता, वह अनगार कहलाता है । 
रात-दिन संतप्त, कालाकाल-विहारी, संयोग-अर्थी (परिग्रही), श्रर्थलोभी, 


ठगी, दुःसाहसी, दत्तचित्त पुरुष पुनः पुनः शस्त्र/संहार करता है । 


वह आत्मवल, वह ज्ञानिवल, वह मित्र-बल, वह प्रेत्य-वल, वह देव-वल, 
वह राज-बल, वह चोर-बल, वह अतिथि-वल, वह कृपण-बल, वह श्रमशु- 
वल के लिए इन विविध प्रकार के कार्यों से दंड-समादान/हिसा करता है । 


पुरुष संप्रेक्षा [सविष्य की लालसा| से, भय से हिसा करता हूँ । स्वयं को 
पाप-मुक्त मानता हुआ आशा से हिसा करता है । 


उसे जानकर मेधावी पुरुष न तो स्वयं इन कार्यो/उद्दे श्यों से हिसा करे, न 
ही अन्य कार्यो से हिसा करवाए और न ही श्रन्य द्वारा किये जाने वाले 
इन कार्यो से हिसा करनेवाले का समर्थन करे | 


यहं मार्ग आ्रायों द्वारा प्रवेदित है। 


इसलिए कुशल-पुरुष लिप्त न हों । 
-“-ऐसा मैं कहता हूँ । 


शंस्त्र-परिज्ञा इ्‌३ 


श्े८, 


३६. 


४१. 


४२. 


४२३. 


४४, 


४7. 


४६. 


४७. 


४८, 


तीआओ उद्रदेसो 


से असईं उच्चागोए, असई णीयागोए । 

णो हीणे, णो अभ्रइरित्ते, णो पीहुए । 

इय संखाय के गोयावाई ? के माणावाई ? कंसि वा एगे गिज्के ? 

तम्हा पंडिए णो हरिसे, णो कुप्पे । 

भूएहि जाण पडिलेह सायं । 

समिए एयाणुपस्सी त॑ जह--अ्रंधत्तं वहिरत्तं मुयत्त काणत्त कुदत्तं खुज्जत्तं 
वडभत्तं सामत्ंत सबलत्त । 

सहपमाएणं अ्रणेगरूवाओो जोणीझो संघायइ विरूवरूवे फासे पडिसंवेयइ । 

से अ्रवुज्कममाणे हश्नोवहए जाइ-मरणं अणुपरियट्टमाणे । 

जीवियं पुढो पिय॑ इहमेगेसि माणवाणं, खेत्त-वत्थ ममायमाणाणं । 


आरतं विरत्तं मणिकु डलं सह हिरण्णेण, इत्यियाओ परिगिज्क तत्थेव रत्ता 


ण इत्थ तवो वा, दमो वा, णियमो वा दिस्सई । 


४६. संपुण्णं बाले जीविउकामे लालप्पमाणे भ्रुढ़े विष्परियासमुचेइ । 


०, ६४ 


श्रायार-सुत्तं 


४३, 


डे, 


४६, 


तृतीय उद्रदेशक 


वह अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक वार नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ है ३ 
न हीन है, न अतिरिक्त/उच्च । इनमें से किसी की भी स्पृह्या न करे । 

ऐसा समझ लेने पर कौन गोववादी, कौच मानवादी और कौन किसमें गद्ध ? 
इसलिए पंडित न हपे करे, न क्रोध करे १ 

प्राशियों को जनो और उनकी शाता को पहचानो । 


इनको समतापूवेक देखो, जैसेकि अ्रंघापन, बहरापन, गूगापन, कानापन, 
लूलापन, कुचड़ापन, चौनापन, कोढ़ोपन, चित्तकवरापन ५ 


3 


पुरुष प्रमादपृ्वेक विभिन्‍न प्रकार की योनियों का सेंवान/धारण करता है 
और नाना प्रकार की यातनाओं का प्रतिसंवेदन करता हैं 4 


बह श्रनजान होता हुआ हत और उपहत होकर जन्म-मररा में अनुपरिवर्तेन/ 
परिभ्रमण करता हूँ । 


क्षेत्र और वस्तु में ममत्व रखने वाले कुछ मनुष्यों को जीवन अलग-अलग 
रूप में प्रिय है ४ 


वे रंग-विरंगे मणि, कुण्डल और स्वर्ण के साथ स्त्रियों में परिगृद्ध होकर 
उन्हीं में अनुरक्त होते हैं 


इनमें तप, दमन झथवा नियम दिखाई नहों देते | 


पूर्ण श्रज्ञानी-पुरुप जोवन की कामना एवं भोगलिप्सा में मूढ़ है । इसलिए 
बह विपर्यास को प्राप्त होता है । 


शस्त्र-परिज्ञा श्र 


प्र 


४१. 


५२. 


५३. 


श४. 


4 


५६. 


#७. 


शम, 


४६, 


६१. 


ध्गी 
न्पवि 


इणमेव णावकंखंति, जे जणा धुबचारिणो ॥ 
जाई-मरणं परिण्णाय, चरे संकमण दढे । 
णत्यि कालस्स णागमो ॥ 


सब्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुब्खपडिक्ला अ्रप्पियवहा पियजीविणो 
जीविउकामा । 


सब्वेसि जीवियं पिय॑ । 


ते परिगिज्क दुपयं चउप्पयं अभिश्ु जियाणं संसिचियाणं तिविहेणं जा:वि 
से तत्थ मत्ता भवइई--अ्रप्पा वा बहुगा वा। 


से तत्थ गड्डिए चिट्ठुई, भोयणाएं । 
तझो से एगया विविहं परिसिद॒ठ संभूयं महोवगरणं भचद्ठ । 


तं पि से एगया दायाया विभयंति, श्रदत्तहारों वा से अ्रवहरइ, रायाणो वा 
से विलु पंति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, श्रगारदाहेण वा से डज्कइ | 


इय से परस्स अद्वाए क्राई कम्माई वाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मृद्े 
विप्परियासमुचेइ् । 


मुणिणा हु एयं पवेइयं । 


अणोहंतरा एए, नो य ओह तरित्षए ! 
भ्ईरंगमा एए, नो य तीर गमित्तए । 
अपारंगमा एए, नो य पारं गमित्तए | 


श्रायार-सुत्ते 


५०. 


जो मनुष्य प्रूवचारी हैं, वे इस प्रकार के जीवन की आकांक्षा नहों करते । 


५१. जल्म-मरण को जानकर दृढ़ संक्रमण/चारित्र में विचरण करे। 


२, 


भ३, 


जुट, 


भर. 


शछ, 


भप, 


५६, 


६०. 


5९१. 


श्टे 


मृत्यु का समय निश्चित नहीं है । 


सेभी प्राणियों को आायुष्य प्रिय है, सुख शाता/अनुकूल है, दुःख प्रतिकूल 
है, वध अग्रिय है, जीवन प्रिय है और जीवन की कामना है । 


सभी के लिए जीवित रहना प्रिय है । 

उनमें परिगृद्ध होकर मनुष्य द्विषद (दास-दासी) और चतुण्पद (पशु) को 
नियुक्त करके त्रिविध -- मन, वचन, काया से संचय करता है। वह 
उनमें अल्प या अधिक उन्मत् होता है । 


वह चहाँ उपभोग के लिए गृद्ध होकर बेठता है । 


तेब वह किसी समय विविध, परिथेप्ठ, प्रचुर एवं महा-उपकरणा चाला हो 
जाता हैं । 


उसकी उस सम्पत्ति को किसी समय सम्बन्धीजन बांट लेते हैं, चोर चुरा 
ले जाते हैं, राजा छीन लेता है, नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, 
अरित से जल जता है ।. 


इस प्रकार वह दूसरे के श्रर्थ के लिए कर कर्म करने वाला अज्ञानों है । 
उस दु:ख से मृढ़ व्यक्ति विपर्यास को प्राप्त करता है । 


निगचय ही, मुनि/मगवान्‌ महावीर के द्वारा यह प्रवेदित है । 
ये न तो प्रवाह को पार करने वाले हैं। ये न ही तट को प्राप्त करने वाले 


हैं और न ही तट तक पहुँचने वाले है। ये अपरगामी है, इसलिए ये पर 
नहीं हो सकते । 


शस्त्र-परिज्ञा ६७ 


डी 
३ 


कि । 
?2 
+ 


०५ 


७२. 


झादाणिरज्ज च झ्रायाय, तम्मि ठाणे ण चिट्टुद । 

वियहूं पप्पस्चेयण्णे, त्तम्मि ठाणस्मि दिट्ठुइ ॥ 

उद्देसो पासयस्स णत्वि | 

दाले पुण णिहे कामसमणुण्णे श्रससियदुक्ले दुब्खी दुक्खाणमेव आवदटूट 


अणपरियट्ूइ । 
“त्ति वेमि 


चउत्थो उद्गुदेसो 


तश्नो से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जंति | 


जेहि वा साद्धि संचलइ ते वा ण॑ एगया णियया पुद्चि परिवयंत्ति, सो वा ते 
णियमे पच्छा परिवएज्जा ॥ 


णाल॑ ते तव ताणाए वा, सरणाए वा | 
तुर्ंपि तेति जाल ताणाएं वा. सरणाए वा । 


जाणित्त्‌ दुबखं पत्तेयं साथ भोगामेव श्रणुत्तोय॑ति । 
इहमेगेसि माणवाणणं । 


दिविहेण जावि से तंत्थ मत्ता भवई--अ्रप्पा दा चहुबया था | 


से तत्व गडिडिए चिटुई भोगणाए ॥ 


आँयीर-सुत्तं 


६२. 


६३. 


६४. 


६५, 


६६. 


६७. 


पुप. 


६६. 


७९१. 


संयमी-पुरुष झ्रादानीय (ग्राह्म ) को ग्रहण करके उस स्थान में स्थित नहीं 
होता। अखेदन/ग्रसंयमी-पुरुष वितथ्य/अ्रसत्य को प्राप्त करके उस स्थान में 
स्थित होता है । 

तत्त्वद्रष्टा के लिए कोई उपदेश नहीं है । 


परन्तु अज्ञानी पुरुष स्नेह और काम में आसन्‍न होने से दुःख का शमन नहीं 
करता । दुःखी व्यक्ति दुःखों के चक्र में ही अनुपरिवर्तेन करता हैं । 
“एसा में कहता हूँ ! 


९ ३ 
चतुर्थ उद्गदेशक 
तब उसके लिए सोगे के उत्पोत उत्पन्न हो जाते हैं । 


जिनके साथ रहतो है, वे श्वजन हो सबसे पहले निन्‍दा करते है । बाद में 
वह उन स्वजनों की निन्‍्दा करता है। 


वे तुम्होरे लिए चोण या शरण देने में सम नहीं हैं । तुम भी उनके लिए 
आरा यो शरण देने में समर्थ नहीं हो । 


वह प्रत्येक ६ु:ख को शातोकोरी जोनकेर भोगों का ही अनुचिन्तन करता है । 
कक 


इस संसौर में कुछ मभुप्यों के लिए भोग होते हैं । 


वह मन-वंचन-काया के तीन योगों से उनमें अल्प या अधिक उन्मत्त 


होता है । 


वह वहाँ उपभोंग के लिए गृद्ध होकर बैठता है । 


शस्त्-परित्ञा 6 


२० 
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तओी से एगथा विपरिसिट॒ठं संभुर्य महोदगरण्ण सदइ। 


तं॑ पि से एगया दायाया विनयंति, अ्रदत्तहारों वा से अवहरइ, रायापो दा 
से विलुपंति, णस्सइ वा से, विपस्सइ वा से, ऋगारडाहेण वा उज्कइ । 


से परस्स अट्टाए क्राई कम्माईं वाले पकुब्चमाणे तेण दुक्लेण सूढे 
विप्परियासमुवेइ । 
आस उ छुंदे च विगिद दौरे । 
तुम चेव त॑ सललमाहदूट । 
जेण सिया तेण णो सिया 
इणमेव णावदुज्कृति, जे जया मौहपाउडा ! 
थीमि लोए पच्चहिए । 
ते भो वर्यंति---एयाई आययणाइं 
से दुक्खाए मोहाए माराए परमाए णरग-द्विरिदखाएं ६ 
सथये मु धस्स घाभिजाणई 7 
उआ्ाह वीरे-अ्रप्पमाओं महामोहे 


अले कुसलस्स पमाएरं । 


संति-मरणण संपह्मए ४ 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


छद६्‌. 


छ3, 


ररए, 


२. 


ररे, 


८ ढठे, 


५. 


तब वह किसी समय विविध, परिश्रेष्ठ प्रचुर एवं महा-उप्करणा वाला हो 
जाता है । 


उसकी उस सम्पत्ति की किसी समय सम्वनस्बीजन वाँट लेते हैं, चोर चुरा 
ले जाते हैं, राजा छीन लेता है, नप्ट हो जाता है, विनप्ट हो जाता है, 
अग्नि से जल जाता है । 


इस प्रकार वह दूसरे के अर्थ के लिए ऋर कम करने वाला अन्नानी है । उस 
दुःख से मूढ़ व्यक्ति विपर्यास करता हैं । 


हे घीर ! आशा और स्वच्छन्दता को छोड़ । 

तू ही उस शल्य का निर्माता है । 

जिससे [ भोग ] है, उसीसे नहीं है । 

जो जन मोह से आवत हैं, वे इसे समझ नहीं पाते । 


स्त्रियों से लोक व्यथित है । 


, वे कहते हैं, हे पुरुप ! ये [मोग] आायतन हैं । 


वे दु:ख, मोह, मृत्यु, नरक और नरकानन्तर तिर्यच के लिए हैं + 
सतत मूढ़-पुरुष धर्में को नहीं जगवता है । 

महावीर ने कहम-- महामोह में प्रमाद मत करो । 

कुशल-पुरुप के लिए प्रमाद से क्‍या अयोजन 


शाम्ति और मरण की संप्रेक्षा करो 


शस्त-परिन्ा ७्प 


«८६. भेउरघधम्म संपेहाए 
८७. णालं पात | 


अल ते एएहि । 


दी 
६॥| 


| 
हे 


एये पसस सुणी ! महब्भयं | 

8६०, णाइवाएज्ज कंच्र्ण । 

8१, एस दोीरे पसंसिए, ले ण णिविज्जड झआयाणाए ह₹ 
९२. थण मे देइ ण कुप्पिज्जा, थोद॑ लद॒धु न खिसए ६ 
€३. पडिसेहिश्रो परिणमिज्जा ! 


&४. एयं सोणं समणवासेज्जासि ६ 
+त्ति वेसि ! 


पंचम उद्गदेसो 


६५, जमिर्ण विरुवरूवेहि सत्येहि लोगस्स कम्म-समारंभा कज्जंति त॑ जहॉ--- 
श्रप्पणो से पुत्ताणं घयाणं सुण्हाणं णाईणं घाईणं राईणं दासाणं दासीएण 
कम्मकराणं कम्मकरोणं आससाए, पुढो पहेणाए, सामासाएं, पायरासाए १ 


६६. संनिहि-संनिचओ कज्जई इहमेगेसि माणवाणं भौयणांए ! 
६७. समुद्टिए भ्रणंगारे आ्रारिए आरियपण्णे श्रारियदंसी अ्रय॑ संघि८ अ्रदवु से 


फाइए, णाइयावए, ण समुणुजाणइ । 


$ ० 
हे आयार-सुत्ते 


८९, 


८5७. 


प्ण, 


8०, 


६१, 


६२. 


6३. 


९४, 


६२५. 


९६. 


९७, 


भंगुर-धर्म/श री र-धर्म की संप्रेक्षा करो । 
देख ! ये पर्याप्त नहीं हैं । 


इनसे तुम दूर रहो । 


न 
का 


हे मुने ! इन्हें महाभय रूप देखो ! 


किसी का भी अतिपात ( वध ) मत करो । 

वह वीर प्रशंसनीय है, जो आदान [संयम-जीवन | से जुगुप्सा नहीं करता । 
मुझे नहीं देता, यह सोचकर कोघ न करे । थोड़ा प्राप्त होने पर न खीजे । 
प्रतिपिष हो, तो लौट जाए । 


इस प्रकार मौन की उपासना करे | 


पंचम उद्रदेशक 


जिनके द्वारा विविध प्रकार के शस्त्रों से लोक में कर्म-समारम्भ किये जाते हैं 
जैसे कि वह अपने पुत्र, पुत्री, वंधू, ज्ञातिजन, धाय, राजकर्मचारी, दास, 
दासी, नौकर, नौकरानो का भ्रादेश देता है -- नाना उपहार, सायंकालीन 
भोजन तथा प्रात:कालीन भोजन के लिए । 


वे इस संसार में कुछ लोगों के भोजन के लिए श्रत्तिधवि और सन्निचय 
करते हैं । 


बह संयम-स्थित, अनगॉर, आयेग्रज्ञ, आवेदर्शी, अ्रवर्सर-द्रप्टा, परमा्थ-म्रात्ता 
अग्राह्म का न ग्रहण करे, न करवाए और ने समर्थन करे । 
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६८. सब्वामगंध परिण्णाय, णिरास गंधों परिव्वए । 


६६. अ्रदिस्समाणे कय-विक्कएसु । से ण किणे, ण किणावए, किणंतं ण 
समणुजाणइ । 


१००. से भिवख्‌ कालण्णे बलण्णे भायप्णे सेयपण्णे खणयप्णे विणयण्णे सससयपर- 
समयण्णे भावष्णे, परिग्गहं श्रममायमाणे, कालाणद्राई, अपडिण्णे । 


१०१. दुहझो छेत्ता णियाइ । 


१०२. वर्त्यं पडिग्गहं, कंबल पायपुछणं, उप्गहं च क्डासर्ण एएसु चेवच जाएज्जा ! 


१०३. ले आहारे झणगारों माय जाणेज्जा से जहेय॑ भगवया पवेइयं । 


१०४. लाभो सच्तिन मज्जेज्जा । 

१०५. अलाभो त्ति ण सीयए । 

१०६. बहु पि लद॒धु ण णिहे । 

१०७, परिण्गहाओ अप्पाणं अवसबिकज्जा 
१०८, अण्णहा ण॑ पात्तए परिहरिज्जा ॥ 
१०६. एस मरग्गे आरिए हि पवेइए ॥ 


११०. जहेत्थ कुतले णोवलिपिज्जासि ४ 
“-त्ति बेंमिं 


कक ग्रायार-पुर्त 


९८, वचेंह समस्त अशुद्ध आहारों को जानकर निरामगंधी,शाकाहारी/शुद्धाहारी 
रूप में विचरण करे। 


९६. कऋय-विक्रय में अदृश्यमान/अकिचन होता हुआ वह [ अनगार | न तो क्रय 
करे, न क्रम करवाए और न क्रय करने वाले का समर्थन करे । 


१००. वह भिक्षु कालज्ञ, बलनञ, मात्रज्, क्षेत्रज, क्षण, विनयज्ञ, स्वसमय-परसमयज्ञें, 
भावज्ञ, परिभ्रह के प्रति अमूच्छित, काल का अनुष्ठाता और अगप्रतिज्ञ बने । 


१०१. वह [राग और हंष | दोनों को छेदकर मीक्षमार्गी वने । 


१०२, वह वस्त्र, प्रैतिग्रह/पात्र, कंवल, पाद॑-पु छन, अवग्रह/स्थाव और कटासन/ 
भासन---इनकी ही याचना करे । 


१०३, अनगार प्राप्त आहार की मात्रा/परिमाण को समभे । जेसा उसे भगवान ने 
कहा हैं । 


१०४, लाभ होने पर मद न करे | 

१०५, अलाभम होने पर शोक न करे । 

१०६. बहुत प्राप्त होने पर संग्रह न करे । 
१०७. परिग्रह से स्वयं को दूर रखे । 

१०५. तत्त्वद्रप्टा अन्यथा-भाव को छोड़ दे । 
१०६९, यह मांगें आयपुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 


११०. यथार्थ कुशलू-पुरुष [परिग्रह ] में लिप्त न हो । 
--ऐसा मैं कहता हूँ ६ 
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१११. 


११९. 


११३. 


२१४. 


११५. 


११६. 


१९७. 


११८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


कामा दुरतिक्कसा ॥ 

जीवियं दुष्पडिबृहगं । 

कामकामी खलु अं पुरिसे । 

से सोथइ ज्रइ तिप्पइ्ट परितप्पइ । 


आययचक्ख लोग-विपस्सी लोगस्स अहो भाग जाणइ, उडढ॑ भाग॑ जाणदइ, 
तिरिय भाग जाणद । 


गड़्ढए श्रणपरियद्वमाणे, सींध विदित्ता इह मच्चिर्णाह । 


एस वीरे पसंसिए, जे दद्ध पडिभोयए । 
जहा अंतो तहा वाहि, जहा वाहि तहा अंतो । 


अंतो अंतो पुइ-देहंतराणि पासइ पुढोवि सबंताईं, पंडिए पडिलेहाए । 


से मद्द्मं परिण्णाय, मा य हु लाल पच्चासी | 
मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए । 


कार्सकासे खलु अर्थ पुरिसे, बहुमाई ॥ 


. कडेण सृूडे पुणो त॑ करेइ ॥ 
 लोहं बेर वड़्ढेइ श्रप्पणो । 


' जमिणं परिकहिज्जद, इमस्स चैव पडिवहर्णयाए | 


आयार-सुत्त 


१११, काम दुरतिक्रम है । 


११२, जीवन दुष्प्रतिव ह/वद्धिरहित है । 


११३. 
११४. 


११५. 
१९६. 


११७. 


११६. 


१२०. 
१२१. 


१२२. 


१२३. 
१२४, 


१२५. 


यह पुरुष निश्चयत: काम-कामी है । 


यह शोक करता है, जीणे/ज्वरित होता है, तप्त होता है, परितप्त होता है। 


आयतचक्षु/दीघेदर्शी और लोकविपश्यी लोक के अभ्रधोभाग को जानता है, 
ऊध्वंभाग को जानता है, तिर्यकभाग को जानता है । 


अनुपरिवर्तत करने वाला गृद्ध-पुरुष इस मृत्युजन्य सन्धि को जानकर 
| निष्काम बने । ] 


जो बन्धन से प्रतिमुक्त है, वही वीर प्रशंसित है । 


. [ देह ] जैसी भीतर है, वैसी बाहर है; जैसी वाहर है, वसी भीतर है । 


मनुष्य देह के भीतर-से-भीतर अशुचिता देखता है, उसे पृथक्‌ू-पृथक्‌ छोड़ता 
हैं। पंडित इसका प्रतिलेख/चिन्तन करे । 


वह मतिमान्‌ पुरुप यह्‌ जानकर लालसा का प्रत्याशी न बने । 
वह तत्त्व-ज्ञान से स्वयं को विमुख न करे । 


निश्चय ही यह पुरुष [ विचार करता है कि ] “मैंने किया या करू गा ।' 
नह बहुमायावी है । 


वह मूर्ख उस कृतकार्य को वारम्वार करता है । 
बह अपने लोभ और बैर को बढ़ाता है । 


इसी लिए कहा जाता है कि ये [लोम और बेर] संसार-वृद्धि के लिए हैं! 
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१२६. अमरा य महासड़ढी, अट्टमेयं पेहाए अपरिण्णाएं कंदइ । 


१२७. से त॑ जाणह जमहं बेसि । 


१२८. तेइच्छे पंडिए पतरयमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लु पच्त्ता बिलु पदत्ता उद्दवइत्ता। 


१२६९. अकड्ड करिस्सामित्ति भण्णमाणं, जस्स घि य ण॑ करेइ । 
१३०. अल बालस्स संगेणं । 


१३१. जे वा से कारेइ वाले । 


१३२. ण एवं श्रणारस्स जायइ । 
“--त्ति बेमि । 


छट्ठी उद्रदेसो 


१३३. से त॑ संबुज्कमाण, झ्रायाणीयं समुद्दाए 
१३४. तम्हा पांव कम्मं, णेवर कुज्जा ण कारवेज्जा ॥ 
१३५. सिया से एगयर विप्परामुसइ । 

१३६. छूपु अण्णयरंसि कप्पद | 


१३७. सुहद्ठी लालप्पमाणे सएण दुबखेण मूढे विप्परियासमुचैई । 


एप हि 
प्रायर-सुर््त 


१२६. अमरा य महासड्ढी, श्रट्टमेयं पेहाए भ्रपरिण्णाएं कंदइ । 


१२७, से त॑ जाणह जमहं बेमि । 


१२८. तेइच्छे पंडिए पवयमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लु पइत्ता विलु पद्त्ता उद्दनद्तत्ता। 


१२६९, अकड करिस्सामित्ति मण्णमाणं, जस्स धि य ण॑ करेद । 
१३०. श्रलं बालस्स संगेणं । 


१३१, जे वा से कारेइ बाले । 


१३२, ण एवं श्रणगारस्स जायद ॥ 
“--त्ति ब्रेमि । 


छट्ठोी उद्गदेसो 


१३३, से त॑ संबुज्भमाणं, श्रायाणीयं समुद्दाए । 
१३४, तम्हा पावं कम्भं, णेतर कुज्जा ण कारवेज्जा | 
१३५. सिया से एगयर विप्परासुसइ । 

१३६. छूसु भ्रण्णयरंसि कप्पद | 


१३७, सुहद्दी लालप्पमाणे सएण दुवखेण मूढे विप्परियासमुवैद्दे | 


कह भ्रायार-सुर्त 


१३८. सएण विप्पमाएण, पुढो व्यय पकुंब्चइ । 


१३९, जंसिमे पाणा पव्वहिया, पडिलेहाए णो णिकरणाए । 


१४०. एस परिण्णा पन्रुच्चइ, कम्मोवर्सती । 

१४१, जे ममाइय-मई जहाइ, से जहाइ ममाइयं । 

१४२. से हु दिट्वपहे सुणी, जस्स णत्यि समाइय 

१४३. ते परिण्णाय मेहावी । 

१४४, विद्त्ता लोगं, वंता लोगसण्णं, से मइम परक्‍्कमेज्जासि त्ति बेमि । 


१४५. णारइं सहुई वीरे, बीरे ण सहई रईं । 
जम्हा श्रविमणे वीरे, तग्हा वीरे ण रज्जइ । 


१४६. सह थे फासे अहियासमाणे, णिव्विद णंदि इह जीवियस्स, 
मुणी भोर्ण समादाय, धुणे कम्म-सरीरगं । 

१४७. पंत॑ं लू हूं सेवंति वीरा समत्तदंसिणों । 

१४८. एस झोहंतरे मुणी, तिण्णे घुत्ते विरए, वियाहिए ज्षि वेमि 

१४६, दुष्बसु मुणी श्रणाणाएं । 

१५०. तुच्छए गिलाइ चत्तए । 


१५१. एस बीरे पसंसिए, अ्रच्चेद लोयसंजौय॑ । 


फारशरण 


के ब्रायारशसुत्त 


१३८. वह स्वयं के अ्रति प्रमाद से पृथक-पुथक अवस्थाओं को प्राप्त करता है। 


१२६. जिनसे ये परत व्यथित हैं, उन्हें प्रतलिख करके भी वे निराकरण नहीं 
कर पाते हैं। 


१४०. यह परिज्ञा कही गयी है । इससे कर्म उपशान्त होते हैं । 

१४१. जो ममत्व-मति को त्याग करता है, वह ममत्व को त्याग करता है। 
१४२. वही दृष्टिपथ मुनि है, जिसके ममत्व नहीं है । 

१४३. वही परिज्ञात मेधावी (मुनि) है । 


१४४, लोक को जानकर एवं लोक-संज्ञा को छोड़कर वह वुद्धिमान [ मुनि ] 


पराक्रम करे । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


२४५, वीर-पुरुष अरति को सहन करता हैं । 
वीर-पुरुष रति को सहन नहीं करता है । 
वीर-पुरुष अविमन/निविकल्प है, इसलिए वीर-पुरुप रंज नहीं करता है + 


१४६, शब्द और स्पशे को सहन करते हुए मुनि इस जीवन की तुष्टि और 
जुगुप्सा को मौनपुर्वक देख-परखकर कर्म-शरीर अलय करे। 


१४७. समत्वदर्शी वीर-पुरुष नोरस और रूख भोजन का सेवन करते हैं । 


१४८. मुनि इस घोर संसार-सरगर से तीणं, मुक्त एवं विरत कहा गया है। 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१४६, भ्राज्ञारहित मुनि दुवेसु/अ्योग्य है । 
१५०, वह तुच्छ है, कहने में रलातनि का अनुभव करता है $ 
१५१. वह वीर प्रशंसनीय है, जो लोक-संयोग को छोड़ देंता है ॥ 


लॉक-विजय १ 


१५२. एस णाए पदुच्चइ । 


१५३. ज॑ं छुदर्ज पवेेइयं इहु माणवाणं, तस्स दुबंजत्स कुछला परिष्णमुद्गहुरंतति । 


१५४, इद कम्मं परिण्णाय सच्दसों । 


१५५४, जे अणण्णदंसी, से ऋणण्णाराने, 
जे अणण्णारामे, से अणण्णदंसी । 


*६. जहा पष्णस्च कत्वड, तहा उुच्छस्च कत्यइ्ट ॥ 
जहा तुच्छनत कत्यइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ !। 


१५७. झदि य हणे अणाइयमाणे एत्थंपि जाण, सेयंति णत्यि । 


पुरिसे ? के चू णए 2 


धं 


१५८, के 


१५६. एस बीरे परंसिए, जे चद्ध पडियोयए, उड़्ड सह तिरिय॑ दिखासु £ 


१६०. से कव्वओी सत्वपरिण्णादारीः। 
१६१. ण लिप्यई छणपएण दोपे । 


१६२. से मेहावी श्रणसधावण-खेयण्णे, जे थ दंधप्पप्तोक्डपण्णेसी ६ 


रॉ 
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१६३. छुसलें पुण ण्यों वद्ध, णो मुत्के । 


५५४ 


2१६४.. से ज॑ं ८ आरमे, ज॑ च गारभणे । 
१६५. अपारद्ध ऋ पारघे ॥ 


के आनार-सुर्च 


१५२. यह न्याय [लोकनीति] कहलाता है। 


१५३. इस संसार में जो दुःख मनृप्यों के लिए कहे गये हैं, उन दुःखों का कुशल 
[साधक | परिज्ञा (प्रज्ञा) पूर्वक परिहार करते हैं । 


१५४. इस प्रकार कमे सर्व प्रकार से परिन्ात है। 


१५५. जो श्रनन्यदर्शी (श्रात्मदर्णी) है, वह अ्रमन्य (आ्रात्मा) में रमण करता है, 
जो अनन्य (आत्मा) में रमणा करता है, वह अनन्यदर्णी (आत्मदर्शी) है । 


१५६. जैसा पुण्यात्मा के लिए कथन किया गया है, वैसा ही तुच्छ के लिए कथन 


किया गया है । जेंसा तुच्छ के लिए कथन किया ग्रया है, वसा ही पुण्यात्मा 
के लिए कथन किया गया है। 


१५७. अनादर होने पर घात करना, इसे श्रेपस्कर न समभे 
१४८. यह पुरुष कीन है ? किस नय (दृष्टिकोण) का हैं । 


विदा 
घी 


२१५६९. वह वीर प्रशंसित है, जो ऊध्बं, अबो, तिर्यक दिशा में क्षाबद्ध को मुक्त 
करता है 4 


१६०. वह सभी ओर से पृण्ण प्रजाचारी है । 

१६१. वीर-पुरुष क्षण-भमर भी लिस्त नहीं होता है १ 

१५६२, जो वन्ध-मोक्ष का अन्वेषक कर्म का अ्रनुघात्त करता है, वह मेदावो क्षेत्रज्ञ है । 
१६३, कुशल-पुरुप (पूर्ण ज्ञानी) न त्तो वद्ध है, न मुक्त । 

१६४, वह आचरण करता है और ग्राचरण नहीं भी करता १ 


१६५. अनारव्ध/अ्नाचीर्ण का आचरण नहीं करता है 4 


लोॉक-विजय ण प्र 


१६६. छणं छणं परिण्णाप, लोगसण्णं च सच्चसी 
१६७. उह सो प्रसगस्स णत्थि १ 
१६८. बाले पुणे णिहे कामसमणण्णे भ्रससियदुक्से दुबंखी दुकलाणमेव अाचटट 


झअणपरियटुद । 
“त्ति बेमि 


३3 भ्रायार-सुत्त 


१६६, लोक-संगा सभी ओर से क्षय-क्षण परिजात है। 
१६७. तत्त्वद्रप्टा के लिए कोई निर्देश नहीं है । 
१६८. परन्तु स्नेह और काम में आसक्त बाल/ग्रजानी-पुरुप दुःख-शमन न करने से 


दु:खो हैं । वे दुःखों के आवते/चक्र में ही अनुपरिवर्तन करते हैं । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


शौंक-विजय द ५४ 


तइय॑ अ्ज्मयर्णं 
<५ 5 न जं ५ 
संत्रससिउ ज्‌ 


तृतीय अध्ययन. 
शीताष्सीय 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय का नाम 'शीतोप्शीय है। 'शीत अनुकूलता का परिचय-पत 
है, तो उजय प्रतिकुलता का । अनुकूल और प्रतिकूल में साम्य-भाव रखना स्तमत्व- 
योग है । शुक्ल और कण दोनों पक्षों में सूत्र की भाँति समरोशनी प्रस्मारित करने 
वाला ही महावीर के महापथ का पथिक है। 


मनोंदीप की निष्कम्पता ही समत्वदर्णन है। “मैं! वर्तमान हें । अ्रतीत और 
भविष्य में मेरा कम्पन साथक नहीं है । वर्तमान का अनुपश्यी ही सन की संशरख- 
शील वृत्तियों का अनुप्रेक्षण कर सकता है। प्राप्त क्षण की ग्रेश्षा करने वाला हीं 


दीक्षित हैँ । 


साधक संसार में प्रिय और अ्प्रिय की विभाजन-रेखाएँ नहों खाँचता 
दों आयामों के मध्य, वायें और दायें तट के वीच प्रवहणशोल होना सरित्‌ृ-जल का 
सन्तुलन हैं। दो में से एक का चयन करना सन्तुलितता का अतिकसण है। चयन- 
बृत्ति मन की माँ है। समत्व चयन-7हिंत समदर्शिता हैं। चुनावरहित सजयत्ता में 
गन का निर्माण नहीं होंता । चयन-दृप्टि ही मन की निर्मात्री है। साधना का 
प्रथम चरण मन के चांचल्य को समभना है। मनोवृत्तियों को पहु्चानना और मन 
की गाँठों को खोजना आत्म-दर्णन की पूर्व भूमिका हैं। मन तो रोग है। रोग्र को 
समभना शौर उसका निदान पाना स्वास्थ्य-लाभ का सफल चरण हैं । 


सर्वदर्शी महावीर अध्यात्म विद्या के प्रमुख अधिप्ठाता हैं। उन्होंने मन की 
प्रत्येक वृत्तिका झतल अध्ययन किया है। प्रस्तुत अ्रध्याय साधकों की स्नातक कक्षा 
में दिया गया उनका अधिभापरा है। उनके झनुसार मवोवृत्तियों का पठन-अव्ययन 
अ्ग्रमत्त चेता-पुरुप ही कर सकता है। 


सह्ावीर की अध्यापन-गैली अत्यन्त विशिष्ट है। वे अज्यात्म के आत्मद्रःटा 
दाशनिक हैं। वे एक के ज्ञान में अनेक का घान स्वीकार करते हैं। एक मनोवृत्ति 
को चमग्रभाव से पढ़ना वृत्तियों के सम्पूर्ण व्याकरण को निदह्ारना हैं। मन का 


दृप्टा अपने अ्त्तित्व का पहरेदार है। दृष्टाभाव,साक्षीभाव मन के कर्म से उपरत 
होकर भात्म-यगन में प्स्फूटित होने का प्रथम आयाम है। 


सन का विखराब बाह्य जगत के सौजन्य से होंता है। इस विखराबव में 
चेतना दोहरा संघर्ष करती है। पहला संघर्ष चेतना के आदर्श और वासना-मूलक 
पक्षों में होता हैं तथा दूसरा उस परिवेश के साथ होता है, जिसमें मनुष्य अपनी 
इच्छा/वासना को पृति चाहता है। यह संबर्पष ही ब्रात्म-ऊर्जा कों विच्छित और 
कुण्ठित करता है । 


'गीतोप्सीय' वह अ्रध्याव हूँ, जो आ्राद्ग और यथार्थ, भ्राभ्यन्तर और वाह्य, 
गति और स्थिति, व्यक्ति और समाज में यन्तुलन लाने का पाठ पढ़ाता है । विक्षोभ 
उत्तेजना तथा ग्ंवेदना से उत्पन्न होता है । प्रस्तुत श्रध्याय विक्षोभ-निवारणा हेतु 
पमत्व योग को अ्रचक मानता है । 


भनुप्य अनेक चितवान है । इसलिए वह भ्रनग्रिनत् चित्तवृत्तियों का समुदाय 
है। इच्छा चित्तकृत्ति की ही यहेली है। इच्छाग्रों का भिक्षापात्र दृष्पूर है। इच्छा- 
पूर्ति के लिए की जाने वाली श्रम-साधना चलनी में जल भरने जैसी विचारणा है। 
चित के नाटक का पटापेक्ष कैसे किया जाये, प्रस्तुत श्रध्याय यही कौशल 
सिखाता है । 


साधक का धर्म है--चारित्रगत वारीकियों के प्रति प्रतिपय/प्रतिपल जगना - । 
प्रमाद एवं विलासिता की चर्ेट में था जाना साधना-पथ में होने वाली दुर्घटना 
है। वह अप्रमत्त नहीं, घायल है । 


साधक महापथ का पांच हूँ । अप्रमाद उसका न्यास हैँ । मौन सन ही उसके 
मुनित्व की प्रतिष्ठा है । अग्रमत्तता, श्रनायक्ति, निप्कपायता, समदर्शिता एवं 
स्वावलम्बिता के अंग्रक्षक साथ हों, तो स्राधक को कैसा खतरा । आत्म-जायरख 
का दीप झ्राठों याम ज्योतिर्मान रहे; तों चेतना के गहराव में कहाँ होगा अन्धकार 
योर कहाँ होगा भटकाव / 


पढमो उद्गदेसो 


सुत्ता अछुणी, घुणिणों सवा जागरंति । 
लोयंसि जाण अहियाय दुबखं । 
समये लोगस्स जाणित्ता, एत्थ सत्योचरए ! 


जस्सिमे सहा य रूदा य रसा य गंधा य फारू( य अभिसमण्णागया भवंत्ति, 
से आयवबं नाणवं बेयर् धम्सदं वंभव । 


पण्णाणेहि परियाणइ लोयं, म्ुणीति च॒च्चे । 
घम्मविऊ उज्जू आावद्रसोएं संगमभिजाणइ । 


सीक्रोसिणच्चाई से रिग्गंये अरइ-रइ-सहे फरुसियं णो वेएड । 


जायर-बेरोबरए बीरे एवं दुंदखा परोवखसि ॥ 
जराऊच्चुबसोदर्ण.ए णरे, सयय॑ घृढे घस्से णाभिजाणइई । 
पासिय आउरे पाणे अप्पमत्तो परिव्वए । 

मंता एथं मइस ! पास । 


आरंभजं दुदखमिणंति णच्चा माई पाई पुणरेइ गब्म॑ | 


आयार-घुत्तं 


प्‌ मं 


१०, 


११. 


१२. 


प्रथम उद्र॒ंदेशक 


सुषुप्त अमुनि है, मुनि सदा जागृत है । 
लोक में दुःख को अहितकर समझे । 
लोक के समय [ आचार] को जानकर शस्त्र से उपरत हों । 


जिसको ये शब्द रूप, रस, गंध और स्पर्श भली-माँति ज्ञात है, वह गात्मन्न, 
ज्ञानन, वेदज्ञ, धर्मज्र और ब्रह्मज्ञ है । 


जो लोक को प्रज्ञा से जानता है, वह मुनि कहा जाता है । 
ऋजु घ॒म्म विद-पुरुष आवर्त/संसार की परिधि के सम्बन्ध को जानता है । 


वह शीत-उष्ण का त्यागी निग्नन्थ अरति-रति को सहन करता है, कठोरता 
का अ्रनुभव नहीं करता है। 


इस प्रकार जागृत और वैर ज्षे उपरत वीर-पुरुष दुःखों से मुक्त होता है । 
सतत भूढ़ नर जरा और मृत्युवश घर्मं को नहीं जानता है । 
प्राणी को आतुर देखकर पअ्प्रमत्त रहे । 


है मतिमन्‌ ! इस तरह मानकर देख । 


यह दुःख हिंसज है, ऐसा जानकर मायावी श्रौर प्रमादी वारग्वार गर्भ/ 
जन्म प्राप्त करता है । 


शीतोंप्गीय 8१ 


१४, 


१५. 


१६. 


. उवेहमाणों सह-रूवेसु उज्जू, माराभिसंको मरणा पमुच्चइ । 


अप्पमत्तो कामेहि, उवरश्नो पावकम्मेहि, वीरे झायगुत्ते खेयण्णे । 


जे पज्जवज्जाय-सत्यथस्स खेयण्णे, से अ्रसत्थस्स खेयप्ण, 
जे अ्रसत्थस्स खेयण्णें, से पज्जवज्जाय-सत्थस्स खेयण्णे । 


अकम्मस्स ववहारो न विज्जद । 


« कम्मुणा उवाही जायइ । 
« कम्मं च पडिलेहाए । 


कम्मसूलं च जं छणं, पडिलेहिय सब्ब॑ं समायाय, दोहि अंतेहिं श्रविस्समाणे । 


» त॑ परिण्णाय मेहावी बिइत्ता लोगं, बंता लोगसण्णं । 


» से मेहावी परक्‍कमेज्जासि । 


“-त्ति बेमि । 


बीओ उद्रदेसो 


२९. जाईं च वुड्डि च इहज्ज ! पासे भुएह जाणे पडिलेह सायं, तम्हा तिविज्जो 


परमंति णच्चा, सरत्तदंसी ण करेइ पाव॑ । 


२३. उम्पुच पासे इंह मच्चिर्णाह । 


6१ 


ग्रायार-सुर्त्त 


१५, 


१६, 


१७, 


१८. 


१६. 


२०, 


२१, 


90 


२३. 


शब्द और रूप की उपेक्षा करने वाला ऋजु-पुरुष मार की आशंका एवं 
मृत्यु से मुक्त होता है । 


काम से अप्रमत्त, पापकर्म से उपरत, पुरुष वीर, आत्मगुप्त और क्षेत्रज्ञ है । 


जो पर्याय की उत्पत्ति का शस्त्र जानता है, वह श्रशस्त्र को जानता है। 
जो अशस्त्र को जानता है, वह पर्याश्र की उत्पत्ति का शस्त्र जानता हैं । 


अकर्म का व्यवहार नहीं रहता है । 
कर्म से उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
कर्म का प्रतिलेख करें। 


उसी क्षण कर्म के मूल का प्रतिलिख कर सभी उपायों को ग्रहण करके दोनों 
अन्तों/तटों [ राग और द्वेप | से अदृश्यमान रहे । 


वह परिज्ञात मेघावी-पुरुप लोक को जानकर, लोक-संज्ञा का त्याग करे । 


वह मेधावी पराक्रम करे । 
-“ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्रदेशक 


हें आये ! इस संसार में जन्म और वृद्धि को देख । प्राणियों को समझ एवं 
उनकी शाता को देख । ये तीन [ सम्यग दर्शन, ज्ञान, चारित्र | विद्याएँ 
+रम है, यह जानकर समत्वदर्शी पाप नहीं करता है। 


इस संसार में मृत्यु-पाश से उन्मुक्त वनो । 


शीतोंप्सीय ९४ 


२४. 


२७, 


श्ष, 


२६, 


हर 


झआरंभजीवी उभयाणुपस्सी । 


कामेसु गिद्धा णिचर्य करंति, संसिच्चमाणा पुणरति गन । 


झदि से हासमासज्ज, हँता णंदीति सन्त । 

झल दालस्स संगेणं । 

देर वड़डेंद अप्पणो । 

तम्हा तिबिज्जों प्रमंति णच्चा, श्रायंक्दंसी ण करेइ पान । 


अर्गं च मुल॑ च विगिच बोरे। 


बज 


पलिच्छिदिया ण॑ णिवकम्मदंसी एस मरणा पमुच्चइ ॥ 


से हु दिट्वपहे छुणो । 


लोयंसी परमदंसी विवित्तजीदी उदसंते, 
समिए सहिए सया जए कालकंसी परिव्वए ! 


बहुँ च खलु पाव-कम्म पगर्ड । 
सच्चंसि घिईं छुब्बह । 


एत्योवरए मेहावी सब्दं पाव-कम्मं भौसइ 7 


कक 


अणेगचित्ते खलु अर्य॑ पुरिसे, से केयर्ण अरिहए हुए पृरिण्णए । 


पायार-उुत्त 


२७, 


श्ष, 


* ३०. 


३१. 


डर, 


३३. 


३४, 


३५. 


३६. , 


३७, 


हिसक पुरुष उभथ (शरीर व मन) का शअ्रनुपश्यी है । 


काम-गुद्ध पुरुप संचय करते हैं और संचय करते हुए पुनः पुनः गर्भ प्राप्त 
करते हैं । 


वह हंसी में भी हनन करके आनन्द मानता है । 
बालक (मूढ़) की संगति से क्‍या प्रयोजन ! 
वह अपना वेर बढ़ाता है । 


ये तीन [सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र] विद्याएँ परम हैं, यह जानकर 
आतंकदर्शी/श्रात्मदर्शी पाप नही करता है । 


घीर-पुरुप अ्रग्र [घाती कर्म | और मूल [मभिथ्यात्व | का त्याग करे । 
कर्म-छेदन करने वाला निष्कर्मदर्शी है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है । 
वही पथद्रष्टा मुत्रि है । 


लोक में परमदर्शी, विविक्त जीवी,समत्वयोगी उपशान्त, समितिंसहित, सदा 
विजयी, कालकांक्षी (समाधिमरणाकांक्षी) होकर परित्रजन करता है । 


निश्चय ही बहुत से पापकर्म किये गये हूँ । 
सत्य में धति करो । 


इस [सत्य] में रत रहने वाला मेबावी पुरुष समस्त पाप-कर्मो का शोपण 
कर डालता हैं । 


निश्चय ही यह पुरुष अनेक चित्तवान है । वह केतन/चलनी को परता/भरता 
चाहता है । 


शीतोंष्णीय 8५ 


४६. 


४७. 


६६ 


उम्मज्ज लद् इह माणवेहि, णो पाणिणं पाणे उमारंनेज्जासि ॥ 


से अण्णवहाए अण्णपरियाबाए अण्णपरिव्यहाएं, जघवयबहाएं जणवयपरि- 
यावाए जणवयपरिन्यहाए ! 


आत्तेवित्ता एयमटरठ इच्चेदेगे समुद्ठिया । 
तम्हा त॑ बिइयं णो सेवए णिल्सारं पासिय णाणी । 


उचवाय चवर्ण णच्चा । अणण्णं चर माहणे ! 
से ण छणे ण छणावए, छर्णंत णाणजाणइ । 
णिव्विद णंदि अरए पयासु ! 

अणोमदंसी णिसण्णे पार्वेह्ि कम्मेहि। 


कोहाइमार्ण हुणिया य बीरे, लोनस्स पाते णिरय॑ महंत | 
तम्हा हि वीरे चिरए वहाओ, छिदेज्ल चोय॑ लहुभूय-गामी ॥॥ 


गंथं परिण्णाथ इहज्जेव घीरे, सौय॑ परिष्णाय चरेज्ज दंते । 


“-क्षि केसि 


तइऋओ उद्रदेसो 


सीध लोगस्द जाणिता, आयदो वहिया पास । 


प्रायारे-सुत्त 


शैद, 


३६, 
४० 


४२१. 


४२. 


४३, 


ड५, 


४६, 


वह दूसरों का वध, दूसरों को परिताप, दूसरों का परिग्रह, जनपद का वध, 
जनपद को परिताप, जनपद का परिग्रह [करना चाहता है । | 


इस अथथ का सेवन करके वह वेग/संसार-प्रवाह में उपस्थित है । 
इसलिए ज्ञानी पुरुष इसे निस्सार देखकर दूसरी वार सेवन न करे । 


उत्पाद और च्यवन को जानकर तत्त्वद्रप्टा श्रनन्‍न्य (आर्य) का आचरण 
करे । 


वह न तो क्षय करे, न क्षय करवाए और न ही क्षय करने वाले का समर्थन 
करे ! 


प्रजा की जुग॒ुप्सा एवं आनन्द में अरत बनें । 

अनुपमर्दर्शी प्रपकर्मो से दूर रहे । 

वीर-पुरुष क्रोध एवं मान का हनन करे । लोभ को महान्‌ नरक समझे | 
इसलिए वीर-पुरुष वध से विरत रहे । लघुभूतगामी-पुरुप (साम्यभावी) 
शोक का छेदन करे । 

इन्द्रियविजयी धीर-पुरुष ग्रन्थियों को जानकर, शोक को जानकर विचरण 
करे। इस मनुष्य-जन्म में उन्‍्मज्ज/कच्छपवत्‌ इन्द्रिय-संयमी होकर प्राणियों 


के प्राणों का वध न करे। 
“-ऐसा में कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


४७. लोक की सन्धि को जानकर वाह्य (जगत) को आत्मवत देख । 


शीतोप्शीय॑ ६७ 


्ंद, 


४६. 


४०. 


# १५ 


४, र्‌ के 


* ३. 


पड, 


५५. 


५६. 


५७. 


शक, 


4 & शक 


६०. 


€पछ 


तम्हा ण हृंता ण विघायथए । 


जमिणं अण्णमण्णावइगिच्छाए पडिलेहाए ण करेइ पाव॑ कर्म, कि तत्व 
मुणी कारणं सिया ? 


समय॑ तत्युवेहाए, श्रप्पा्ं विप्पसायए । 

झणण्णपरम नाणी, णो पर्माएं कयाइ वि। 

झयगुत्ते सया बीरे, जापामायाए जावए । 

बिरागं रूवेहि गच्छेज्जा, सहया खुडडए्एह वा। 

झागईं गईं परिण्णाय, दोहि वा अंतेहि श्रदिस्समाणे । 

से ण छिज्जद ण भिज्जद ण डज्भइ, ण हम्मइ कंचर्ण सब्वलोए ॥॥ 
प्रवरेण पुव्ब॑ ण सरंति एगे, किमस्सईशं ? कि वागमिस्स ? 
भासंति एगे इह माणवा उ, जमस्सईआअं श्रागभिस्सं ॥। 


णाईअमटठं ण य आगमिस्स, अ्रट्ट नियच्छेति तहागया उ ! 
विधुय-कप्पे एयाणुपस्सी, णिज्कोसइत्ता खबग्रे सहेसी ।॥ 


का अरई ? के आणंदे ? एत्थंपि अ्रग्गहे चरे । 


सब्वं हास॑ं परिच्चज्ज, आलीण-गुत्तो परिव्वए | 
पुरिसा  तुमसेव तुम समित्त, [के बहिया मित्तमिच्छुसि ? 
जं जाणेज्जा उच्चालइयं, त॑ जाणेज्जा दुरालईयं । 


जे जाणेज्जा दूरालइयं, तं जाणेज्जा उच्चालइयं || 


आंवार-चु््त . 


४८, 


४६. 


५०, 


+१. 


श२. 


४५३, 


श४, 


४५. 


९, 


४७, 


प्रण, 


इसलिए न मारे, न घात करे | 


जो एक दूसरे को चिकित्सिक की तरह प्रतिलेख (परीक्षण) करके पाप कर्म 
नहीं करता है, क्या यह मुनि-पद का कारण है ? 


समता का प्रेक्षक आत्मा को प्रसन्न करे, निर्मेल करे । 


अनन्य परम ज्ञानी (आत्मज्ञ ), कभी भी प्रमाद न करे । 
आत्म-गुप्त वीर सदा यात्रा की मात्रा (संयम) का उपयोग करे। 


महान या क्षुद्र रूपों से विराग करे । 


आगति भश्रौर गति को जानकर दोतनों ही श्रन्तों (राग-द्वेप) से अदृण्यमान 
होता हुआ वह ज्ञानी सम्पूर्णो लोक में किसी तरह से न तो छेदा जाता है, न 
भेदा जाता है, न जलाया जाता है, न मारा जाता है । 


कुछ लोग अतीत और भविष्य का स्मरण नहीं करते । कुछ मनुष्य कहते हैं 
कि अतीत में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा ? 


तथागत को न तो अतीत से प्रयोजन है, न भविष्य से प्रयोजन है । विधृत- 
कल्पी महपि इनका श्रनुपश्यी बने । वह इन्हें धुतकर क्षय करे। 


क्या अरति है, क्‍या आनन्द है ? इन्हें ग्रहरा किये विना विचरण करे । 


आलीन-गुप्त (त्रिग्ुप्त) पुरुष सभी प्रकार के हास्थ का परित्याग कर 
परिन्रजन करे । 


हे पुरुष ! तुम ही तुम्हारे मित्र हो। फिर बाहरी मित्र की इच्छा क्‍यों 
करते हो ! 


जो उच्चालय (जीवात्मा) को जानता है, वह दृरालय (परमात्मा) को 
जानता है। जो दूरालय (परमात्मा) को जानता है, वह उच्चालय 
(जीवात्मा) को जानता है । 


६६ 


शीतोप्णीय ु &६< 


६६. 


ली 
ग्द्र्ि 


६६. 


६६. 


७१ 


७५ 


७५५ 
१0०० 


पुरिसा ! अऋत्ताणमेद श्रभिणिगिज्क, एवं दुदखा पमोदद्र्सि 


पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि ॥ 
सच्चस्स आणाए उवद्ठिए से मेहावी मारं त्रइ । 
सहिए बम्ममादाय, सेयं समणुपस्सइ । 


दृहझो जीवियसुस, परिवंदण-माणण-पूयणाए, जंति एगे पमादंति 8 


सहिए दुब्खमत्ताए पुद्दो णो भंभाए । 


पासिमं दविए लोयालोय-परवंचाशो मुच्चई । | 
“त्ति वेमि 


नउत्थो उद्रुदेसो 


से बंता कोहं च, मार्ण च, मार्य च, दो च ॥ 
एय पासगशस्‍श्स दंसर्ण उचरयसत्यरतस पलियंत्दरस्स 
झायाणं सगडब्भि । 


जे एगं जाणइ, से सब्ब॑ जाणइ, 
जे सब्ब॑ जाणइ, से एगं जाणइ ॥ 


सब्बश्ो पमत्तस्स भय, सब्वश्रो अ्प्पमसंस्स दर्यि भरत | 


थरायार-्युत्त 


> आर न फ् च्ू 
हक रे ४ 


हि. 


है ह ७, 2 3 € ः ्द्क 
६१. हे पुरुष ! श्रात्मा का हो अ्रभिनिग्रह कर । ऐसा कर्र्न से त द:खोंन्से छट 
जाएगा । 


६२. हे पुरुष ! सत्त्य को ही जान । ५ 
६३. जो सत्य की आ्राज्ञा में उपस्थित है, वह मेधावी मार/मृत्यु से तर जाता है + 
६४. वह घर्मयुक्त होकर श्रेय का अ्रनुपश्यन करता है । 


६५. जीवन को [राग और द्वेप से | द्विहत करने वाले कुछ साधक परिवन्दन, 
मान और पूजा के लिए प्रमाद करते हूँ । 


६६. दु:ःख-मात्रा से स्पृष्ट साधक भू कलाहट न करे | 


६७. द्रव्य-द्रष्टा (तत्त्व-द्रष्टा) लोक-अलोक के श्रपंच से मुक्त हो जाता है। 
ऐसा में कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


६८. वह क्रोष, मान, माया और रोम फा चमन करने वाला है । 
६६. यह शस्त्र से उपरत और कमें से परे द्वप्टा का दर्शन है। 


७०. गृहीत कर्मो का भेदन करता है । 
ब् न्‍ न ८ ्ए पद 
७१. जो एक [तत्त्व] को जानता है, वह सव [तत्सम्बन्बित गुर] क्र 'जोनत 
है । जो सवको जानता है, वह एक को जानता हैं। ५ /,८ हा हा 9: 
47 ॥/»५ “35 ८2५ १२ ० हे. 


न 
हो 


७२. प्रमत्त को सभी ओर से भय है, अप्रमत्त को सभी ओरूसे/भय नहीं है । 
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शीतोप्णीय 


७३. 


७४. 


9५४. 


७६. 


9७. 


जप. 


७9९, 


८२. 


१०२ 


जे एग॑ नाम, से वहूं नामे, 
जे बहुँ नामे, से एगं नामे । 


दुक्ख॑ लोयस्स जाणित्ता, वंता लोगस्स संजोगं, जंति घीरा महाजाएं । 


परेण पर जंति । 


नावकंखंतिं जीविय॑ । 


एगं विगिदमाणें पुढो विगिचई, 
पुढो विगिचर्माणे एगं विगिचइ ।' 


सडढी श्राणाए मेहावी । 


लोग च श्रांणाएं श्रभिसमेच्चा श्रकुझभयं । 


. अत्थि सत्थं परेण पर, णत्यि अ्तत्यं परेण पर । 


जें कौहदंसी से, माणदंसी । 
जे माणदंसी से, मसायदंसी । 
जे सायदंसी से, लोभदंसी । 
जे लोभदंसी से, पेज्जदंसी । 
जे पेज्जदंसी से, दोसदंसी । 
जे दोसदंसी से, मोहदंसी । 

जे मोहदंसी से, गव्भदंसी । 
जे गब्भदंसी से, जम्मदंसी । 
जे जम्मदंसी से, मारदसी । 
जे मारदंसी से, निरयदंसी । 


जे निरयदंसी से, तिरियदंसी ॥ 


जे तिरियदंसी से, दुक्खदंसी । 


प्रीयारंन्यु्त 


७३, 


9४. 


७०. 


७६. 


७७, 


७छप८, 


७६९. 


८१. 


जो एक को नमाता है, वह बहुंतों को नमाता है । 
जो वहुतों को नमाता है, वह एक को नमाता है । 


धीर-पुरुष छोक के दुःख को जानकर, लोक के संयोग का वमन कर महा- 
यान को प्राप्त करते हैं । 


वे श्रेय से श्रेय की ओर जाते हैं । 
वे जीवन की आकांक्षा नहीं करते । 


एक (कर्म/कपाय) का क्षय करने वाला अनेक (कर्मो/कपायों) का क्षय 
करता है । अनेक का क्षय करने वाला एक का क्षय करता है । 


आजा में श्रद्धा करने वाला मेधावी है ! 
झ्राश्ा से लोक को जानकर पुरुष भय-मुक्त हो जाता है । 
शस्त्र तीक्षण-से-तीक्ष्ण हैं । अशस्त्र तीक्ष्ण-से-ती4रण नहीं है । 


जो क्रोधदर्शी है, वह मानदर्शी है। 
जो मानदर्शी है, वह मायादर्शी है । 
जो मायादर्शी है, वह लोभदर्शी .है । 
जो लोभदर्शी है, वह प्रेम/रागदर्शी हैं । 
जो प्रेम/रागदर्णी है. वह हेषदर्शी है । 
जो द्वेपदर्शी है, वह मोहदर्शी है । 

जो मोहदर्शी है, वह गर्मदर्शीः है । 
जो गर्भदर्शी है, वह! जन्मदर्शी है । 
जो जन्मदर्शी है, वह मृत्युदर्शी है । 
जो मृत्युदर्शी है, वह नरकदर्शी है। 
जो नरकदर्शी है, वह तिर्यचदर्शी है । 
जी तिर्यचरदर्शी है, वह दुःखदर्शी है । 


शीतोंप्सीय - १०३ 
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आयाणं णिद्िद्धा संगडब्नि ॥ 


किमत्यि उदाही पासमस्स ण विजजइ ? 
ण्त्वि। 
+-त्ति बेमि । 


८्र, 


5१. 


घड, 


वह मेवावी क्रोव, मान, माया, लोभ, प्रेम/राग, देप, मोह, गर्म, जन्म, 
मार/मृत्यु, नरक, तिर्यच और दुःख से निवृत हो । 


यह शस्त्र-उपरत और कर्म-द्रष्टा का दशन है । 
गृद्दीत को रोककर भेदन करे। 
क्या द्रष्टा की कोई उपाधि है या नहीं ! 


नहीं है । 
+ऐसा मैं कहता हूँ । 


शीतोष्णीय॑ १०४ 


चउत्थ अज्भयण्ण 
सम्मत्तं 


चतुर्थ अध्ययन 
सम्यकत्व 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'सम्यवत्व! है । श्रध्याय की दृष्टि से यह चोधा चररा है, किन्तु 
ग्रध्यात्म की दृष्टि से पहला । यह अहंतृ-दर्शन को वरसमाला का प्रथम श्रक्षर है । 
यही जैनत्व की अभिव्यक्ति है। यह वह चॉराहय है, जिसमें श्रध्यात्म-जगत के' कई 
राज-मार्ग मिलते हैं। ग्रत: सम्यक्त्व के लिए पराक्रम करना महावीर के महापथ 
का अनुगमन/भअनुमोदन है । 


'सम्पकक्‍त्व' साधता शरीर ध्रूचता की दिव्य आभा हैँ। सम्यकक्‍त्व और साधुता 
के मध्य कोई द्वत-रेखा नहीं है। साक्ष सम्यक्त्व के बल पर ही तो संसार की चार- 
दिवारो को लाघता है। इसलिए सम्यक्त्व साधु के लिए सर्वोपरि हूँ । 


सत्यदर्शी महावीर सम्यवत्व की ही पहल करते हैं। उनकी दृष्टि में सम्यक्त्व , 
विशेपरों का विशेपशा है,श्राभूपएों का भी आभूपरा है । यह सत्य की गवेषणा है। 
साधक आात्म-गवेपी है । आत्मा ही उसके लिए परम-सत्य हैं। इसलिए सम्यकत्व 
साधक का सच्चा व्यक्तित्व है। उत्तकी ग्राँखों में सदा अमरता की रोशनी रहती' 
है । कालजयी क्षण्ों में जीने के लिए ही उसका जीवन समर्पित है। कालजयता के 
लिए अस्तित्व का अभिन्नान अरनिवाये है। श्रत्तित्व शाश्वत का घरेलू नाम है । 
सम्यवत्व उस शाश्वत की ही पहिचान है। 


सम्यवत्व आत्म-विकास की प्राथमिक कक्षा है। वरतु-स्वरूप के बोध का 
नाम सम्यक्त्व है। विना सम्यक्त्व के साधक वस्तु मात्र की अस्मिता का सम्मान 
कँसे करेगा ? पदार्थों का श्रद्धान कंसे किलकारियाँ भर सकेगा ? श्रहिसा और 
करणा कंसे संजीवित हो पायेगी ? अध्यात्म की स्नातकोत्तर सफलताओों को अजित 
करने के लिए सम्यक्त्व की कक्षा में प्रवेश लेना श्रपरिहाय॑ है । 


साधक की सबसे वड़ी सम्पदा सम्यकत्व ही है। आझ्ात्म-समीक्षा के वातावरण 
में इसका पल्‍लवन होता है । सम्यक्त्व श्रन्तद्‌ प्टि है। इसका विमोचन बहिंदू प्टियों 
को संतुलित मार्गदर्शन है । फिर वे सत्य का आग्रह नहीं करतीं, अ्रपितु सत्य का 
प्रहयणा करती हैं। माटी-सोना, हप-विपाद के तमाम द्वन्दों से वे उपरत हो जाती 


हैं। इसी से प्रवरतित होती है सत्य की शॉध-यात्रा । बिना सम्यकत्व के शभ्रध्यात्म- 
मार्य की झोंगा कहाँ ? भला, ज्वर-ग्रस्त को माधूय कभी रसास्वादित कर सकता 
है। अतम्यक्त्व/मिथ्यात्व जीवन का ज्वर नहीं तो भर क्या है ? सचमुच, जिसके 
द्वाथ में सम्यवत्व की मशात्र है, उसके सारे पथ ज्योतिर्मय हो जाते हैं । 


प्रस्तुत श्रध्याय संयमित एवं संवरित होने की प्रेरणा देता है। जिसने सन, 
वचन और काया के द्वार बन्द कर लिए हैं, वही चत्य का पारदर्शी और मेश्ावी 
साधक है । उसे इन द्वारों पर श्रप्रमत्त चौकी करनी होती है । उसकी श्राँखों की 
पृतलियाँ श्रन्तजंगत्त के प्रवेश-द्वार पर टीकी रहती है। बहिजंग्रत के श्रतिधि इसी 
द्वार से प्रवेश करते हैं । श्रयोग्य और ग्रनचाहे श्रतिथि द्वार खटखटाते जरूर 
हैं, किन्तु वह तमाम दइस्तकों के उत्तर नहीं देता, मात्र यम्यकत्व की दस्तक सुनता 
है। वह उन्हीं लोगों की ग्रगचानी करता है, जिससे उसके अ्रंतर-जगत का सम्मान 
थ्रौर गौरव वर्धन हों । 


अस्तित्व का समग्र व्यक्तित्व सम्यक्‍त्व की खूली खिड़कों से ही श्रवलोक्य हूँ । 
अध्यात्म का अश्रध्येता सम्यक्त्व से श्रपरिचित रहे, यह संभव नहीं हूँ। व्यक्ति के 
सृपुप्त विवेक में हरकत पंदा करने वाला एकमात्र सम्यक्‍त्व ही हूं । यथाथेता का 
तट, सम्यक्त्व का द्वीप मिथ्यात्व के पार है | हृदय-शुद्धि श्रहिया, संबर, कषाय- 
निग्नह एवं संयम की प्तवारों के सहारे असद्‌-सागर को पार किया जा सकता हूं । 


स्वस्थ मन के मंच पर ही भ्रध्यात्म के आयन को विछावट होंती हैँ । श्राध्या- 
त्मिक रवास्थ्य के लिए मन की निरोगिता श्रावश्यक हूँ श्र मन की निरोंगिता के 
लिए कपायों का उपवास उपादेय हूँ । विषयों से स्वयं को निवृत्ति ही उपवास का 
संत्रपात है । क्षमा, नम्नता और सत॑तोंप के द्वारा मन को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान किया 
जा सवा हूं । 


प्रस्दुत्त श्रध्याय अनुत्तरयोगी महावीर के अनुभवों की भ्रनुगज हैँ । सम्यवत्व 
का सिद्धान्त सत्य की न्‍्याय-तुला है । जीवन को मौलिकताओं शोर नंतिक प्रतिमानों 
को उज्ज्वलतर वनाने के लिए यह चिद्धान्त श्रप्रतिम सहायक है । सच्षम॒त्र, जिसके 
हाथ सम्यवत्व-प्रदीप से जन्‍्य हैं, वह मानो चलता-फिरता 'शव' है, अधियारी रात 
में विग्रान्त-पान्थ है । साधक के कदम बढ़ें जिन-मय पर, अन्यकार से प्रकाश दी 
ओर । मुक्त हो जीवन की उज्ज्वलता, मिथ्यात्व की श्रेधेरी मुट्ठी से । 


११४ 


पढमो उद्र॒देसो 


से वेसि-- 

जे अईया, जेय पड़प्पत्ता, जेय आगमेस्सा अरहंता भगवंतो ते सब्चे 
एवमाइक्संति, एवं भासंति. एवं पण्णवंति, एवं परुवेंति--सब्बे 
पाणा, सच्चे भूथा, सब्वे जीवा, सब्बे सत्ता ण हुंतव्वा, ण अ्रज्जावेयव्या, 
ण परिघेत्तव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा । 


एस धस्मे सुद्ध । 


णिद्ए सास्ए समिच्च लोयं खेयण्णेहि पचेइ्ए ॥ 


तें जहां--- 

उद्दिएसु वा, भ्रणुद्टिएसु वा, उवट्ठिएसु वा, अणुवद्ठिएसु वा, उवरयदंडेसु वा, 
झणुवरयदंडेसु वा, सोवहिएसु वा, भ्रणोवहिएसु वा, संजोगरएंसु वा, 
अ्रसंजोगरएसु वा, तच्चें चेय॑ । 


तहा चेयं, अस्स चेर्य पवुच्चई 

तें आइत्तु ण णिहे ण णिविखने, जाणित्त धस्मं जहा तंहां 
दिद॒ठेहि णिव्वेय गच्छेज्जा | 

णो लोगस्सेसण्ं चरे । 


आयार-सुत्तें 


८, 


प्रथम उद्र॒ुदेशक 


वही मैं कहता हे--- 

जो अतीत, प्रत्युत्पल्न (वर्तमान) और भविष्य के अहँन्त भगवन्त हैं, वे 
सभी इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार मापण करते हैं, इस प्रकार प्रज्ञापन 
करते हैं, प्ररपित करते हैं कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, सभी 
सत्वों का न हनन करना चाहिये, न आ्राज्ञापित करना चाहिये, न परिगृहीत 
करना चाहिये, न परिताप देना चाहिये, न उत्पाद/प्राए-व्यपरोपण करना 


चाहिये । 
यह शुद्ध धर्म है। 


लोक को नित्य, शाश्वत जानकर खेदझ्ों (ज्ञानियरें) के द्वारा यह प्रतिपादित 
किया गया है । 


जेसे कि--+ 

उत्थित होने पर या अनुत्यित होने पर, दंड से उपरत होने पर अथवा दंड 
से अनुपरत होने पर, सोपाधिक होने पर श्रथवा अनोपाधिक होने 'पर, 
संयोगरत होने पर अथवा अ्रसंयोगरत होने पर, यह तत्त्व प्रतिपादित किया 


गया है | 


जैसा तंथ्य है, वैसा प्रकपित किया गया ) 
उस घर्म को यथातथ्य ग्रहण कर एवं जगनकर न स्तिग्ध हो न विक्षिप्त 
दृष्ट कैसे निवेद रहे ! 


लोकपरणा न करे १ 


सम्यवत्व - १4११ 


€, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


जस्स णत्यि इमा जाई, श्रण्णा दस्स कन्नो सिया ? 
दिट॒ठ सुर मय विण्णायं, जमेयं परिकहिज्जइ । 
समेमाणा पलेमाणा, पुणो-पुणो जाई पकप्पेंति । 
अहो य राग्ो य जयमाणे, धीरे सया आ्रागयपण्णाणे । 


पमत्ते वहिया पास, अप्परुत्ते सवा परवक्तमेज्जासि । 
“त्ति वेमि । 


बीआओ उद्रदेसो 


जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आासवा, 
जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे कअ्रपरिस्सदा ते अणासवा। 
--एए पए संवुज्कमाणे, लोयं च आणाए अभित्तमेच्चा पुढो पतरेइ्ये । 


आाघाई णाणी इह माणवार्ण संसारपडिदण्णार्ण . संबुज्कममाणाण॑ 
विण्णाणपत्ताणं ॥ 


श्र वि संता श्रदुवा पसत्ता, अहांसच्चरिणं त्ति बेमि । 


नाणागमो मच्चुभुहस्स अत्थि, इच्छापणीया वंकाणिकेया | 
कालस्यहीश्रा णिचए णिविद्ठल, पुढो-पुडो जाईं पकप्पयंति ॥ 


इहमेगेसि तत्थ-तत्थ सैंयवो भचडई ॥ 


- आया रेब्युत्त 


१०. 


२१. 


श्र, 


११. 


९४, 


२५. 


जिसे यह जाति (लोकेतणा-बुद्धि) नहीं है, उसके लिए अ्रन्य क्या है 
जो यह कह जाता है वह दृष्ट, श्रुत, मत और विनात है । 

आसक्त एवं लीन होने घाले पुरुष पुनः पुनः उत्तन्न होते रहते हैं । 
रात-दिन प्रयत्नशील धीर-पुरुष आगत प्रज्ञा से प्रमत्त को सदा वहिमुख 


देखे और सदा अप्रमत्त होकर पराक्रम करे । 
-“5एऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्ददेशक 


जो आसतम्र हैं, वे परिस्नव हैं। जो परिस्रव हैं, वे श्रास्रव हैं । 
जो अ्रनांखव हैं, वे अपरिस्रव हैं । जो अ्रपरिस्रंव हैं, वे अनाख्रव हैं । 
--+इस पद का जगता लोके को आ्राज्ञा से जानकर पृथक-पृथक प्रवेदित करे १ 


संसार-प्रतिपत्न, संवुध्यमात, विजञान-प्रपप्त मनुष्यों के लिए यह उपदेश 
दिया है । 


प्राणी भथातें भी हैं और प्रमत्त भी । यह यथासत्य है । 
“-ऐसा में कहता हूँ । 


१६. मंत्यु-मुंख के नाना मारे हैं --- इच्छा-प्रणोत, वेंकानिकेत/कुटिल, कालगृहीत 


१७. 


एवं संग्रह-निविप्ट । [ इन भागों पर चलने वाला ] पृथक्‌-पृथक जातियों/ 
जन्म को प्राप्त करक्त है । 


इस संसार में कुछ लोगों के लिए उन स्थानें के प्रति मानो संस्तव/लगांव 
होता है । 


सम्यव्त्व पृ१४ 


२१, 


२२. 


२३. 


बेड, 


, अहोववाइए फासे पडिसंचेयंत्ति । 


चिट॒ठं क्रेंहि कस्मेहिं, चिट॒ठ परिचिद्वई । 


« श्रचिद्ठ क्रेंह कम्मेंहि, णो चिटुठ परिचिट्ठुई । 


एगे वयंति अदुवा वि णाणी £ 
णाणी वयंत्ति श्रदुवा वि एगे ? 


आवंती केयावंती लोयंसि समणा य साहणा थ पुढो चिवाय॑ वर्यंति--ते 
दिट्टू च॒ णे, सुयं॑ च णे, सय॑ च णें, विण्णायं च णे, उड्ढं श्रहं तिरियं दित्तासु 
सब्वश्नो सुपडिलेहियं च णें--सब्बे पाणा सच्चे भुवा सब्बे जीवा सब्बे सत्ता 
हंतव्वा, अज्जावेयव्वा परिधेत्तव्वा, परियावेयव्वा, उद्दवेयच्चा । एत्थ वि 
जाणह णत्वथित्य दोसों, अणारियवयणपसेयं । 


तत्थ जे आरिया, ते एवं वयासी--से दुहिट्ठ च भे, दुस्सुयं च भें, दुम्मयं च॑ 
भे, दुव्विण्णायं च भे, उड्ढं अरहं तिरियं दिसासु सब्बश्नो दुष्पडिलेहिय ॑ 
भे, जं ण॑ तुब्मे एवं श्राइवखह, एवं भासह, एवं परूचेह, एवं पण्णवेह--सच्चे 
पाणा सब्वे भुया सब्बे जीवा सच्चे सत्ता हंतव्वा, श्रज्जावेयच्वा, परिघेतव्वा, 
परियावेयव्वा, उद्दवेयव्वा । एत्य वि जाणह णत्यित्थ दोसो, अणारिय- 
नयणमेयं । 


व्य पुण एचमाइवखामो, एवं भासांसो, एवं परूवेमो, एवं प०णवेमो--तसब्चे 
पाणा सच्चे भुया सब्बे जीवा सच्चे सत्ता ण हंतव्वा, ण भ्रज्जावेयब्वा, ण॑ 
परिधेतव्वा, ण परियावेयव्धा, ण उद्दवेयच्चा एत्थ वि जाणह णत्वित्य 
दोसो, आरियवयणमेयं ! 


आया २-उत्त 


१८. 


१९. 
२०. 


२१, 


२३९. 


२३. 


२४. 


वे श्रीपपातिक-स्प्श का प्रतिसंवेदन करते हैं । 
क्र कर्मो में स्थित पुरुष उन स्थानों में ही स्थित होता है । 
क्रर कर्मी में अस्थित पुरुष उन स्थानों में स्थित नहीं होता है। 


यह और कोई कहता है या ज्ञानी भी ? 
जानी कहते हैं अथवा और कोई भी ? 


लोक में कुछेक श्रमण और ब्राह्मण अलग-अलग विवाद करते हैं । वह मैने 
देखा, मैने सुना, मैने मान्य किया श्र मैने विज्ञात किया हैं। ऊध्वं, श्रधो, 
सभी दिशाओं में प्रतिलेखित किया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी 
भूत, सभी सत्तवों का हनन करना चाहिये, आराज्ञापित करना चाहिये, परि- 
घात करना चाहिये, परिताप करना चाहिये और विमोचन करना चाहिये । 
इसमें कोई दोप नहीं है, ऐसा समझे । यह अनायों का वचन है । 


इनमें जो आयें हैं उन्होंने ऐसा कहा -- वह तुम्हारे लिए दुदिष्ट है, तुम्हारे 
लिए दु:श्रुत है, तुम्हारे लिए दुर्मान्‍्य है और तुम्हारे लिए दुविज्ञात है। 
ऊध्वे, श्रध भर तिरयंक्‌ सभी दिशाओं में तुम्हारे लिए दुष्प्रतिलिख है । यदि 
तुम ऐसा आख्यान करते हो, ऐसा भाषण करते हो, ऐसा प्ररूपित करते हो, 
ऐसा प्रज्ञापित करते हो -- सभी जीव, सभी भूत, सभी सत्त्व का हनन 
करना चाहिये, श्राज्ञापित करना चाहिये, परिघात करना चाहिये, परिताप 
करना चाहिये भ्रौर विमोचन करना चाहिये | इसमें कोई दोप नही है ऐसा 
समझे । यह अनायों का वचत है । 


पुनः हम सब इस प्रकार आख्यान करते हैं, इस प्रकार भाषण करते हैं, इस 
प्रकार प्ररूपण करते हैं, इस प्रकार प्रश्ञापित करते हैं कि सभी प्राणियों, 
सभी जीवों, सभी भूतों, सभी सत्त्वों का न हनन करना चाहिये, न आज्ञा- 
पिंत करना चाहिये, न परिधात करना चाहिये, न परिताप करना चाहिये । 
इसमें कोई दोप नहीं है, ऐसा समर्भे । यह आायेवचन है। 


सम्यक्त्व ११४ 


#, । | वि 


पुर्द निकाय समय पत्तेयं पुच्छिस्तामो--हंभी पवाइया 5 कि से साय 
दुक्ख असाय॑ ? 


समिया पडिदण्णे यावि एवं वृधा--सब्देसि पाणाणं, सब्वेसि श्रयाफ॑, 
उन्देसि जीवाणं, सन्वेसि सत्तार्ण अचायं मअपरिणिव्वार्ण सहब्भयं दुक्खें ॥ 


-+त्ति छेमि $ 


|। 


तइऋआ उद्रदेसो 


उवेहि एप बहिया य लोद॑ं, से सव्दलोगंमि जे केइ विण्णू ! 
अणुदीइ पास णिविद्धत्तदंडा, जे केइ सत्ता पतलियं चयंति ७ 
णरा सुयच्चा धेम्मविउत्ति अंजू | 

आझारंभजं दुक्हूमिर्णति णच्चा/ एवमाहु संमत्तंसिणो । 

ते सच्चे पावाइया दुक्खल्स कुसला परिण्णमुदाहरंति १ 


इंध कम्म परिर्षणणायथ सब्दसो | 


इह झाणाकंली पंडिए अणिहे ऐगमध्पाणं संपेहाए धुणे सरीर॑, कसेहि 
अप्याण्ण, जरेहि अप्पाणं 


जहा जुष्णाई कट्टाईं, हच्वदाही पमत्यड एवं अससमाहिए अभिहे । 


बज 


प्राग्रार-चुत्त 


२४. सर्वेप्रथम प्रत्येक समय (सिद्धान्त) को जानकर मैं पूदछूगा हे प्रवादी ! 
तुम्हारे लिए शात्ता दुःख है या अशात्ता ? 


२६. समता प्रतिपन्‍न होने पर उन्हें ऐसा कहना चाहिये-- 
सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी भूतों और सभी सत्त्वों के लिए असाता 
अपरिनिरवाण (श्रनिष्ट) महामय रूप दुःख है। 
ऐसा में कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


२७, वाह्य लोक की उपेक्षा कर ।. जो कोई ऐसा करता है, वह सम्पूर्ण लोक में 
विष्ण/विजन्न होता है । अनुवीची/अनुचिन्तन करके देख--हिसा की त्याग 
करने वालर जरिव ही पलित/कर्म को क्षीण करता है। 

२८. मृत/मुक्त-पुरुष की अचो करने वारा धंमेंविद्‌ एवंआऋणजु है। 

२६. यह दुःख हिसंज है, ऐसा जाननेवाला समत्वदर्शो कहां गया है ! 


३०. वे सभी कुणल अवचनकार दुःख की परिजा को कहते हैं । 


३१. इस प्रकार सभी ओर से कम परिज्नात हैं १ 


न 
ढ 


इस संसार में आज्ञाकांझी पंच्ति अस्निन्‍्च,रागरहित एक ही आत्मा को 
संप्रेज्ना करता हुआ शरीर को धुने, रवयं को कसे, अपने को जजेर करे। 


न्प्ए 


. जिस प्रकार जीणे काप्ठ को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार आत्म-समाहित 
पुरुष राग रहित होता है । 


सम्यक्त्व ११७ 


३४. 


३४. 


३६. 


३७. 


ई८, 


३६. 


४6 


कर 


४१५, 


हा 


कुछ 


विगिच कोहं श्रविकंपमाणे, इमं णिरुद्धाउयं संपेहाए दुक्ख॑ च जाण 
अदुवागमेस्स । 


पुढो फासाईं च फासे, लोयं च पास विप्फंदमाणं । 


जे णिव्बुडा पाॉवेहि कम्मेंहि, अणियाणा ते वियाहिया, तम्हां श्रइ्रविज्जो थो 
पडिसंजलिज्जासि । 
“>त्ति वेमि 


चउत्थो उद्रुदेसी 
आदीलए पवीलए निष्पीलए जहित्ता पुच्वसंजोगं, हिच्चा उवसम॑ । 


तम्हा अ्विसणे दौरे सारए समिए सहिए सया जए । 
दुरणचरो मग्गो वीराणं हमर किक । 

विंगिच मंस-सोणियं | 

एस पुरिसे दविए वीरे । 


भ्रायाणिज्ज वियाहिए, जे धुणाई समुस्सय, चसित्ता बंभचेरंसि । 


. णत्तेहि पलिच्छिष्णेहि, श्रायाणसोय-गढिए दाले ॥ 


« अ्रव्वोच्छिण्णंबंधणे, अणलिक्‍कंतसंजोए ! 


आयोर-सुर्तत 


३४, 


३५. 


३६. 


३७, 


३८. 


३8, 


४6, 


४१. 
४२. 
४३. 


४४. 


इस झायु के निरोव की संप्रेक्षा कर निष्कम्प होता हुआ कोध को छोड़ 
एवं अनागत दुःखों को जान । 


विभिन्‍न फासों/जालों में फेसे हुए विस्पन्दमान/स्वच्छन्दी लोक को देख । 
जो पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान कहे गये हैं। अतः प्रवुद्ध-पुरुप 


संज्वलित न हों । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 
पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को ग्रहण कर [शरीर को | आ्रापीड़ित, 
प्रप्रीड़ित तथा निष्पीड़ित करे । 
इसलिए अविमन वीर-पुरुष सदा सार तत्त्व में समिति-सहित विजयी बने । 
अनिवतगामियों के लिए वीरों का मार्ग दुप्चर है । 
मांस एवं रुधिर को छोड़ । 
यह पुरुप द्रविक/दयालु एवं वीर है ! 
जो ब्रह्मचये में वास करके शरीर को धुनता है, वह आज्ञापित कहा गया है । 
नेत्र-विपयों में ग्रासक्त एवं आागत ज्रोतों में गद्ध पुरुष वाल है । 


वह वन्धन-मुक्त नहीं है, संयोग-रहित नहीं है । 


सम्यक्त्वं ११ ६ 


रद 4 | 


४६. 


ड७. 


दहन, 


४६. 


प०५८ 


भर 


दे. 


जे. 


प़्ड 8 


भेज 


तैर्मसि अधियाणओ आपणाए लंनो णत्ति । 
--त्ति देमि ॥ 


जस्स णत्यि पुरा पच्छा, मच्के तस्स कुओं सिया ? 
से हु पण्णाणमंत्े दुद्े ऑरंनोवरए, सम्मसेयंति ! 
पासह जेण दंधं वहूं घोर, परियाव॑ं च दारुणं ! 
पलिच्छिदिय बाहिरंग च सोय॑, णिवक्रम्मदंसी इह मच्चिए्हि, कस्मार्ग 
सफल ददठु » तझ्ों णिज्जाइ वेयवी ॥ 


जे खलु भो £ वीरा समिया सहिया सवा जयां संघडदसिणो आश्नोवरया ! 


अहा-तहं लोयं । 
उब्ेहमाणा, पाईणं पडीणं दाहिर्ण उईणं इय सच्चंसि परिचिट्टिसु । 


साहिस्सामी णाणं वीराणं चमियाणं सहिया्ं सया जयाणं संघडदंसिर्ण 
झाओ्रोवरयाणं अहातहं लोय । 


समुवेहमाणाणं किमत्यि उवाही १ 


पासगसल्स ण दिज्जड ह 
णत्थि ! 
*>-त्ति बेमि ! 


आव्यर-सुत्त 


है 4 


ष्ड६्‌, 


४७, 


४प, 


४8, 


५०, 


५९, 


४२. 


४३. 


फै४, 


४५. 


अंविज्ञायक/म्रन्नानी-पुरुष अन्चकार में पड़ा हुआ श्राज्ञा का लाभ नहीं 
ले सकता । 

“ऐसा में कहता हूँ ! 
जिसका पृत्र-पश्च नहीं है, उसका मध्य क्या होगा ? 
जो संम्यवत्व को खोजता है, वही प्रज्ञावान, बुद्ध और हिंसा से उपरत है । 


तूँ देख । जिसके कारण बन्च, घोर वध, और दारुण परिताप होता है । 


इस मृत्युंलोक में निष्कर्मदर्शी वेद-पुरुप बाहरी स्रोतों को आच्छादित 
करता हुआ कर्मो के फल को देखकर निवत्त हो जाता है । 


अरे, वे ही पुरुष हैं, जो समितिसहित, सदा विजयी, संघटदर्शी/सम्यक्त्वदर्शी, 
आत्म-उपरत है । 


लोंक॑ यथास्थित है । 
पूें, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की उपेक्षा करता हुआ सह््य में स्थित रहे । 


में वीर, समिति*सहित, विजयी, संघटदर्णी एवं झ्रात्म"उपरत पुरुषों के ज्ञान 
को कहूँगा । 


यथास्थित लोक को उपेंक्षा करेंने वालों के लिए 3प्राधि से क्‍या प्रयोजन ? 


तंतत्वद्रष्टों के लिए [उपाधि से प्रयोजन] है यां नहीं ? 


नहीं है । 
“- ऐसा में कहता हूँ १ 


धम्यक्त्दें १२१ 


पच्क 


पंचर्म॑ अज्भयर्ण 
लोगसारो 


पंचम अध्ययर्त 
- लौकसार 


पूर्व स्वर 


प्रस्तत अध्याय 'लॉकसार' है । धर्म/ज्ान/संयम/निवरि ही निखिल लोंक 

का नवनीत है। आत्मा की मौलिकताए प्रच्छन्त हैं। उन्हें अनावरित्त एवं निरभ्र 

करना ही प्रस्तुत अध्याय का अन्तर॒स्व॒र है । भ्रतः यह अध्याय आत्महितेपी पुरुष 
का व्यक्तित्व हैं, श्रध्वात्म की गृज़वत्ता का आकलन हूँ । 


भ्रध्यात्म आत्म-उपलब्धि का अनृप्ठान है। अभ्नुष्ठाता को स्वयं का दीपक 
स्वयं को ही वनना पड़ता है। स्वयं! अन्य” का ही एक अंग है। अतः इसरों में 
स्वयं की और स्वयं में दुससों की प्रतिध्वनि चुनंता अस्तित्व का अभिचन्दन हैं । 
दूसरों में स्वयं का अवलोकन ही भ्रहिसा का विज्ञान है । सम्पूर्ण अस्तित्व का 
अन्तसंम्वन्ध है । क्षद्र से क्षुद्र जीव में भी हमारी जैसी आत्मचेतना है | अतः किसी 
को इ-ख पहुंचाना स्वयं के लिए दुःख का निर्मरा करना है । चुख् का वितरण 
करना अपने लिए सुख का निमनन्‍्वरा है । जीव का वध अपना ही वध है । जीव 
की करणा अपनी ही करुणा है। श्रत: अहिसा का अनुपालन स्वयं का संरक्षरा है ।' 


अहिसा और निविकारिता का नाम हो अध्यात्म है। साधक अध्यात्म का 
अध्येता होता है। श्रतः हिया और विकारों से उसकी कैसी मंत्री / विकार/वासना/ 
भोग-सम्भोंग स्वयं की अ-नज्ञान दशा है। साधक तो आग्रमचक्ष/जानचक्ष्‌” कहा 
जाता है, अत: इनका अनुगमन अच्धत्व का समर्थन हैं। 


प्रत्तुत अ्रध्याय अप्रमाद का मार्य दरशाता है । साधक का परिचय-पत्र 
अग्रमाद ही है। अ्रप्रमाद और अपरियग्रह दोनों जुड़वा हैं। भगवान्‌ ने मूर्च्छा कों 
परिग्रह कहा हैं । मूच्छा का ही दसरा नाम प्रमाद हैं। प्रमाद हिसा का स्वामी है । 
अतः मूर्च्छा से उपरत होना अध्यात्म की सही आराधना हैं । 


मृर्व्छा एक अन्धा मोह हूँ । वह थनात्म को आत्मतत्त्व के स्तर पर ग्रह 
करता है। भगवान्‌ की भाषा में यह मिथ्यात्व का मंचन है। आत्मतत््व और अनात्म- 


तत्त्व का मिलन विजातीयों का संग है। दोनों में विभाजन-रेखा खींचना ही भेंद- 
विज्ञान है । 


ई 


साधक थात्मदर्शन के लिए सर्वतोंभावेव समर्पित होता है। अतः शारीरिक 
मूर्च्छा से ऊपर उठना भेद्-विज्ञान की क्रियान्विति है । शरीर भर आत्मा के मध्य 
युद्ध चल रहा है। दोनों के वीच युद्ध/विय म की स्थिति का नाम ही उपवास है। 
जोवन, जन्म एवं मृत्यु के बीच का एक स्वप्नमयी विस्तार हूँ। स्वप्न-मृक्ति का 
आन्दोलन ही संयास हैँ। जीवन एवं जयत्‌ को स्वप्न मानना अनासक्ति ग्राप्त 
करने को सफल पहल हूँ । अ्नासक्ति/भ्रमूर्च्छा साधना-जयत्‌ की सर्वोच्च चोटी हूँ 
और इसे पाने के लिए भौतिक सुख-सुविधाग्रों की नश्वन्ता का हर क्षण स्मरण 
करना स्वयं में अध्यात्म का झ्रायोजन हें । 


साधक चत्य-पथ का पथिक होता हूँ । सत्य के साथ संघ बिना श्रनुमति के 
हमसफर हो जाता हूँ । साधक वियाद्‌ संकल्प का धनी होंता है । उसे संघर्ष/परीयह 
से घवराना नहीं चाहिये, श्रपितु सहिप्णुता के बल पर उसे निष्फल शौर अपंग कर 
देना चाहिये । भगवान्‌ ने कहा है कि परीपहों, विध्नों को न सहना कायरता है । 
परोपह-पराजय चंकल्प-शैधिल्य की अभिव्यक्ति है । साध्य के बीज कों अ्रंकुरित 
करने के लिए अनुकूलता का जल ही आवश्यक नहीं है, श्रपितु परीषहमूलक प्रति- 
कूलता को धूप भी अ्रपरिहाये हैँ । दोनों के सहयोग से ही बीज का वृक्ष प्रकट 
होता हूं । 


साधक सहनशील होंता है, अतः वह निरविवादत: स्मत्वयोगी भी होंता है । 
भगवान्‌ ने समत्व की ग्रोद में ही धर्म का शैशव पाया है । साधनागत ग्रनुकूलताएँ 
बनाए रखने के लिय धमससंघ का अनुशासन भो उपादेय हे । 


साधना के इन विभिन्‍न झायामों से गुजरना श्रवामय लक्ष्य को साधना हूँ । 
श्रात्म-चिजय ही परम लक्ष्य हैँ । भगवान्‌ ने इसे ब्रेलॉक्य की सर्वोच्च विजय माना 
हैँ । शरीर, मन और इन्द्रियों कों नियूहीत करने से ही यह विजय साकार होती 
है । फिर वह स्वयं ही सर्वोपरि सम्राट होता हूँ । मुक्त हो जाता हे हर सम्भावित् 
दइासता से । इस विमल स्थिति का नाम ही मोक्ष हूं । 


मोक्ष चेतना की आखिरी ऊँचाई है। उसके बारे में किया जाने वाला कथन 
प्राथमिक सूचना है, शिशु की तोतली बोली में वारहखड़ी हूँ । मोक्ष तो सबके पार 
है । भाषा, तके, कल्पना और वुद्धि के चरण वहाँ तक जा नहीं सकते । वहाँ तो हूं 
सनातन मौन, निर्वारा की निर्धूम ज्योत । 


११. 


१२६ 


पढमो उद्रदेसो 


आचंतो केयावंती लोयंसि विप्पराघुसंति । 


अद्वाएं श्रणट्वाए वा, एएसु चेव विप्परामुसंति ) 


गुरू से कामा । 

तझ्नो से मारस्स अंतो । 

जश्नो से मारस्स झंतो, तओ्रो से दूरे । 

णेव से अ्ंतो, णेत्र से दूरे । 

से पासइ फुसियमिव, कुसग्गे पणुण्णं णिवइयं वाएरियं, एवं बालस्स जीवियं, 
मंदस्स भश्रवियाणओ । 

क्राइं कम्माईं वाले पकुब्वमाणे 


तेण दुक्खेण सूढे विप्परियासमुवेइ । 


« मसोहेण गब्म॑ मरणाई एड । 


एत्थ सोहे पुणो-पुणो । 


प्रोयार-सुर्तत 


कि । 


१०. 


१९. 


प्रथम उद्रदेशक 


कुछ मनुष्य लोक में विपर्यास को प्राप्त होते हैं । 


वे इन [जीव-निकायों | में प्रयोजतवण या निप्प्रयोजन विपर्यास को प्राप्त 
होते हैं । 


उनकी कामनाएँ विस्तृत होती हैं । 
अतः वह मृत्यु के समीप है । 
चूकि वह मृत्यु के समीप है, इसलिए वह |अ्रमरत्व से | टूर है। 


वह [निष्काम-पुरुष] न ही [मृत्यु के] समीप हैं; न ही [अ्रमरत्व से ] 
टूर है ! 


वह कुशाग्र-स्पशित ओसविन्दु को वायु-निर्र्तित देखता है, किन्तु मंद वाल/ 
अज्ञानी पुरुष इसे जान नहीं पाता । 


वाल/भज्ञानी-पुरुष ऋर कम करता है। 
मृढ़-पुरुप उससे उत्पन्न दुःख से विपरयास करता है । 
मोह के कारण गर्म/जन्म मरण प्राप्त करता है। 


यहाँ मोह पुनः पुनः होता है । 


लॉकसार १२७ 


करीजक 
श५्5 
/च फ्ः 


श्ड, 


श्फ 


संसरय परियाणओ, संसारे परिष्णाएं भवइ, 
संत्यं अपरियाषन्नो, उंत्तारे अपरिण्णाएं भव 
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छेए से सागारियं ण सेवइ ॥ 
टुद एवं अधियाणओ, बिद्या संदत्स चाल़या । 
लड्धा हुरत्वा पडिलेहाएं आगमित्ता आणबिज्जा अपस्सेदणयाएं 
“उत्ति देमि | 


पात्तह एगे रूवेंसु गिद्ध परिणिज्जराणें, एत्व फासे पुणो-पुणो । 


७. #%. 


आवंती केयादंती छोय॑ति आरंभजीदी, एएस चेव आरंभजीवी ॥ 


एत्जे वि छाले परिच्चमाणे रमइ पार्वेहि कम्मेहि, असरण दरणं हि 
मण्णमाणे 


इहमेगेति एगचरिया भदइ--प्े 5 हे: हु 
वहुनडे बहु बहुसंक्ृप्पे, आसवसकक्ती पलिउच्छुप्णे, उद्ियवा्ं पद्यमाणे 
सायमेकेइ अद्द्चछ ॥ 


|] 
८ | 
3; 
थे है। 
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अपष्णाण-पस्ााद-दोद्रेपं, सदय॑ पड़े घर भामिजाएड । 
अंड्टा पया सायव + कम्मकोविया जे अणुवरपा, अविज्जाए पलिमोवखमा्हु, 


आवट्मेद अ्रणुपरियट्रंवि 
“-त्ति बेमि | 


अपयार-हर्च 


है च््- 
# श हा 
ल्‍ 


३३. 


रे ४. 


२१५. 


२६. 


९७, 


श्ण, 


२६. 


२०, 


२१. 


संशय के परिज्ञान से संसार परिज्ञात होता है। 
संशय के अपरिज्ञान से संसार अ्रपरिज्ञात होता है । 


जो छेक/वुद्धिमान है, वह सागार,गृहवास/सम्भोग का सेवन नहीं करता । 
सेचन करके भी अ्रविज्ञायक कहना मन्दपुरुष को दोहरो मूखेता है । 


प्राप्त श्रर्थों (मेथुन-सार) को प्रतिलिख कझे जानकर उसका अनासेवन 
आज्ञापित करे | 


ऐसा में कहता हूं । 


देखो ! कुछ छोग रूप में गृद्ध हैं। वे यहाँ परिणीयमान होकर स्पशे/दुःख 
को प्राप्त होते हैं । 


कुछ लोग लोक में हिसाजीची हैं । वे इन (विपयों) में [अआसक्तिवश | ही 
हिसाजीवी हैं ५ 


यहाँ बाल-पुरुष अ्रशरण को शरण मानता हुआ, विपयों में छुटपटाता हुआ 
पाप-कर्मो में रमण करता हे 


कुछ साधु एकचारोी होते हैं । वे बहुक्रीवी, बहुमानी, वहुमायरवी, वहुनटी, 
बहुशठी, बहुसंकल्पी, आखब में श्रासक्त, कमें में आच्छनन, | विपयों में ] 
उद्यमशील और प्रव॒ृत्तमान हैं । मुझे कोई देख न ले [इस भय से छिपकर 
अनाचरण करते हैं । | ' ह 


सतत्‌ मूढ़ पुरुष अज्ञान, प्रमांद और दोप के कारण घमे को नहीं जानता । 


है मानव ! जो लोग आते, कर्म-को विद, अनुपरत और अविद्या से मोक्ष 
होना कहते हैं, वे आवते/संसारचक्र में अनुपरिवर्तेन करते हैं । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


लोकसार २१२६ 


श्र. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


र्द, 


२६. 


३१. 


रे२- 


३३. 


रेड, 


३9० 


. बीओ उद्गुदेसो 
श्रावंती केयाचंत्री लोयंसि श्रणारंभजीवी, एएसु चेव श्रणारंभजीवी ॥ 
एत्थोवरए तं सोसमाणे श्रयं संधोति श्रदवखु, जे इमस्स विग्गहस्स अ्रयं 
खणेत्ति अ्रण्णंसी । 
एस सरगे आरिएहि पदेह्ए ॥ 
उद्दिए णो पर्मायए ॥ 
जाणित दुक्‍्खें पत्तेयं साथ॑ | 
पुढो छंदा इह माणवा, पुढो दुबख॑पवेइय । 


से अविहिसमाणे श्रणवयमाणे, पुट्टो फासे विषणण्णए । 


एस समिया-परियाए विधाहिए 


* जे असत्ता पार्वेह कम्मेंहि, उदाहु ते आर्थका फुंसति । 


इय उदांहु वीरे 'ते फासे पुद्ी श्रहियासए' | 
से पुव्व पेय पच्छापे् 


भेउर-धम्स, विदर्धसण-धम्म, श्रधुर्व, श्रणिइ्य, असासर्य, चयावचईर्थ, 
विपरिणामस-धम्स, पासह एंये रूवसंधि । 


समुप्पेहमाणस्स इबकाययण-रयस्स इह विप्पप्ुक्कस्स, णत्यि मग्गे विर्यस्स ॥ 
+-त्ति बेसि 


अाया२-सुत्त 


२१२. 


९३. 


रे४. 


२५. 


२६. 
र७. 


श्ष, 


२१९. 
३०, 
११, 
२. 
३३. 


रै४. 


द्वितीय उद्रदेशक 


कुछ लोग लोक में अहिसाजीवी हैं | वे इन [विपयों] में [अ्रनासक्तिवश] 
ही अहिसाजीवी है। 


जो इस विग्रहमान वर्तमान क्षण का अन्वेषी है, वह इस [संसार से |] उपरत 
होकर उन [विपयों] को भूलसाता हुग्ना, 'यह संधि है' ऐसा देखे । 


यह मार्ग आये पुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 
उत्थित पुरुष प्रमाद न करे । 


प्रत्येक प्राणी के दुख और सुख की जानकर [अप्रमत्त बने । | 
इस संसार में मनुष्य पृथक-पृथक इच्छा घाले,पृथक-पृथक दुःख चाले अवेदित हैं । 


वह [मुनि] हिंसा न करते हुए अनगेल न बोलते हुए, स्पशों से स्पृष्ट होने 
पर सहन करे | 


यह समिति-पर्याय (श्रमण-घर्म) व्याख्यात है । 

जो पापकर्मो में असक्त हैं वे कदाचित्‌ आ्रातंक/परीपह का स्पर्श करते हैं । 
यह महावीर ने फह्म है कि वे स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर सहन करे । 

वह [ आतंक ] पहले भी था, पश्चात्‌ भी रहेगा । 


तुम इस रूपसंधि/शरीर के भंगुर-धर्म, विध्वंसन-धर्मं, अ्रश्नूव, अनित्य, 
अशाश्वत, उपचय-अपचय और विपरिणर्म-घर्मे को देखो । 


[शरीर-धर्मे ] संप्रेक्षक, एक श्रायत्न [आत्मा] में रत, विप्रमुक्त/अ्रनासक्त 
विरत-पुरुष के लिए कोई मार्ग/उपदेश नहीं है । े 
ह “ऐसा में कहता हूँ । 


लोकसाई १३२१ 


३५. 


३६. 


३७. 


८, 


३६. 


४०. 


४१. 


४२ 


आव॑त्ती केवावंती लोगंसि परिग्गहादंती । से श्रध्पं था, बहुँ था, श्रण वा, 
थूलं दा, चित्तमंतं वा, अच्त्तमंतं वा, एएसु छेव परिग्गहादंती । 


एयमेव एगेसि मह॒ब्भयं भवइई 
लोगवित्तं च॒ ण॑ उबेहाए । 


एए संगे प्रवियाणओ्रो से सुपडिबद्ध सुबणीय ति णच्चा, पुरिसा परमचक्ख 
विपरक्कमा । 


एएसु चेव बंभचेरं । 
“-प्तिं वेसि 


से सुर्थ च से अज्कृत्थिधं च मे--बंध-पर्मोको तुज्क अज्क्त्थेव । 


एत्थ विर₹ुए श्रणगारें, दीहरायं तितिवखए ॥ 
पमत्ते बहिया पास, अ्रप्पमत्तो परिव्वए ॥ 


एयं मोर्ण सम्मं श्रणवासिज्जासि । 


तइश उद्बंदेसो 


४३. श्रावंती केयावंती लोयंसि भ्रपररिग्गहांवंती, एएसु चेव अपरिस्गहाविती 


४४, सोच्चा वई सेहावी, पंडियाणं णिसासिया | 


१३२ 


श्रयार-सुत्तं 


ह्टेष. 


बे९, 


४०. 


४९१. 


४२, 


कुछ मनुष्य इस लोक में परिग्रही हैं । वे अ्रल्प या बहुत, अणु या स्थूल, 
सचित्त या अचित्त [ वस्तु का परिग्रहण करते हैं।] वे इनमें ही परिय्रही हैं। 


यह | परिग्रह | कुछ लोगों के लिए महाभयकर रक होता है । 


लोक-वृत्त की उपेक्षा करे। 


इस संग/बन्धत को न जानने से ही वह सुप्रतिवद्ध और सूपनीत/आसक्त हैं। 
यह जानकर परम चक्षुष्मान्‌ पुरुष पराक्रम करे | 


इन [ अपरियग्रहो साथकों | में ही ब्रह्मचयें होता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


मैंने सुना है, मेने अच्ययन/अनुभच किया है --- बन्धच और मोक्ष हमारी 
आत्मा में ही है । 


यहाँ विरत अनगार झ्राजीवन तितिक्षा करे । देख! प्रमत्त वाह्म है। अप्रमत्त 
होकर प्रिन्नजन कर। 


इस मौन (ज्ञान) में सम्यग्‌ वास कर । * 
“-ऐसा मैं कहता हूँ ! 


तंतीय॑ उद्रदेशंक 


४३, कुछ लोग इस लोक में अप्ररिग्रही हैं । वे इन [वस्तुओं] में ही अपरिग्रही 


हँ | 


४४. मेधावी-पुरुष पण्डितों कें वचन को सुनकरे ग्रहण करे । 


लोकसारए (३३ 


डथ., 


उनियाए घम्मे, आरिएहि परदेइए । 


जहेत्व मए संबो ्योतिए, एचमप्णत्थ संची दुश्कीसिए 


जे पुव्दद्दाई, यो पच्छा-णिचाई । 
जे पुच्च॒द्टाई, पच्छा-णिवाई ॥ 
जे णो पुच्दद्राई, णो पच्छा-णिचाई ॥ 


सेदि तारिछ्तिए स्िया, ले परिण्णाय लोगमप्णेत्तय 


एयं णियाय मुथिया प्रवेइयं--इह आणपाकंसों पंडिए अपिहे, परब्बावररायें 


जयमाणे, सया सील संपेहाएं, सुणिया भभे अकामे 


इमेण चेव जुज्काहि, कि ते छुज्केण वज्म्झो ? 


जहेत्व कुत्तलेहि परिण्णा-विदेगे सालिए । 


चुए हु दाले गवभाइसु रज्जई | 


अल्ति देय पवच्चच्चद हू, रुव द्वि वा उर्भति था । 


हु एये संविद्धपहे मुणी, अष्णहा लोगमुवेहमाणे । 


इथ कम्म परिषण्ियाय, सच्बतो से ण हिसइ । संजमई थो पंगब्भई । 


आवद्यरनछरत्त 


४५. 


४६. 


४७. 


४६ 


४०, 


४१. 


४२. 


३. 


£ ४, 


५०. 


५६. 


श्राय॑ पुरुषों ने समता में धर्म कहा है। 


जेसा यहाँ मैने सन्धि/परिग्रह/कमे-सन्धि को भुलसाया है, इस प्रकार अन्यत्न 
सन्धि को भुलसाना दुप्कर होता है । इसलिए में कहता हूँ, शक्ति का 
नियूहन/गोपन मत करो । 


जो/कोई पहले उठता है, पश्चात्‌ पतित नहीं होता है । जो/कोई पहले 
उठता है, पश्चात्‌ पतित होता है । जो,कोई न पहले उठता है, न पश्चात 
पतित होता है । 


जो परित्याग करके लोक का आश्चय लेते हैं, वे वेसे ही [| गहवासी जैसे ] 
हो जाते हैं । 


यह जानकर मुनि (भगवान) ने कहा --- इस | अहेँत्‌ू-शासन ] में आजा- 
कांक्षी अनासक्त पण्डित-पुरुष रात्रि के प्रथम एवं अन्तिमयाम में यतनाशील 
बने । सदाशील की सम्प्रेक्षा करे ।[ तत्त्व | सुनकर अ्रकाम और अक्रद्ध बने । 
इससे (स्वयं से) ही युद्ध कर । वाह्य युद्ध से तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ? 


युद्ध के योग्य होना निश्चय हो दुर्लभ है । 


यथार्थत: कुणरू-पुरुप (भगवान) ने [युद्ध-प्रसंग] में परिज्मा और विवेक 
का प्ररूपण किया है । 


पथ-च्युत हुए वाल/गश्रज्ञानी-पुरुष गर्भ में ही रहते हैं । 


इस [ अहंत्‌-शासन ] में कहा जाता है रूप या हिसा में [ श्रासक्त पुरुष पथ- 
च्युत हो जाता है ।] 


वह मुनि ही पथ पर आरूढ़ है, जो लोक को अन्यथा देखता हैँ । 


इस प्रकार कर्म को जानकर वह सर्चश:/स्चंधा हिंसा नहीं करता, संयम 
करता है, प्रगल्भता नहीं करता । 


लोकसार' पृ३४ 


५७, उद्ेहमाणों पत्तेयं ज्ाथं वण्णाएसी णारने कंचर्ण सब्वलोए $ 


एगप्पमुहे विदित्तप्पद्ण्णे, णिव्विण्णचारी अरए पयासु । 


हद 
६] 


५६. से बसुनं सब्व-समण्णागय-पण्णाणेणं अ्रप्पाणेण अकरणिज्ज पा कसम ॥ 
६०. त॑ णो अणप्णेसि । 


६१. जं सम्मंति पासहा, ते मोणंति पासहा । 
जे मोणंति पासहा, त॑ सम्मंति पासहा । 


६२. ण इमं सकक्‍क सिढिलेहि अद्विज्जमार्णाह गुणासाएहि वंकसमायारेंहि पमत्तेंहि 
गारमावसंतेहि । 


६३. मुणी मोणं समायाए, धुणे कम्म-सरीरगं ॥ 


६४, पंत लहं सेवति, चीरा समत्तदंसिणों 


5५. एस श्रोहंतरे मुणी, तिण्णे मु्ते विरए वियाहिए 


रे 


«-त्ति वेमि १ 


चउत्थो उद्रुदेसो 


:६.. गासाणुयामं दृइज्जमाणस्स दुज्जाय॑ दुष्परवर्कंतं भवइ अवियत्तस्स भिवेखुणों 8 


4३3६ श्रायार-सु्त 


५७. 


शुण, 


४६, 


६०. 


६१. 


६२. 


श्र, 


दि, 


६५४, 


६६. 


प्रत्येक प्राणी की शाता को देखते हुए वर्शाभिलापी होकर सर्वल्रोक में 
किचित भी हिसा न करे । 


एक आत्मा की ओर अभिमुख रहे, विरोधी दिशाओं को पार करे, 
निविण्णचा री/विरक्त रहे, प्रजा में श्ररत वने । 


उस सम्बुद्ध-पुरुप के लिए प्रज्ञा से पाय-कर्म अकरणीय है । 
उसका अन्वेयण न करे । 


जो सम्यवत्व देखता है, वह मौन/मुनित्व देखता है, जो मौन/मुनित्व देखता 
है, वह सम्यकत्व देखता है । 


शिथिल, आदर, गुणास्वादी/विपयासक्त, वक्रसमाचारी/मायावी, प्रमत्त, 
गृहवासी के लिए यह शकक्‍य नहीं । 


मुनि मौन स्वीकार कर कर्म-शरीर को धुने । 


समत्वदर्शी वीर प्रान्त (नीरस) और लूखा/रूक्ष [ भोजन | का सेवन 
करते हैं । 


इस | संसार- ] प्रवाह को तरने वाला भुनि तीण्ण, भुक्त और विरत कहा 


कहा जाता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


अव्यक्त/अ्परिपक्व भिक्षु ग्रामानुग्राम विहार करने से दुर्यातना सहता है, 
दुष्पराक्रम कैरता है । 


लॉकसार १६१७ 


६७ * 


द्द, 


६६. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७०, 


७9६. 


9छ. 


छू, 


७छ€. 


वयसा वि एगे बुइया कुष्पंति माणवा । 
उण्णयमाणे य णरे, महया मोहेण सुज्भइ । 


संबाहा बहवे भुज्जो-मुज्जो दुरइककमा श्रजाणओ अपासओ ॥ 


एयं ते मा होउ । 
एयं कुस्तलस्स दंसण्ण । 


तहिट्वीए तम्मोत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसणे । 
जयंचिहारी चित्तणिवाई पंथणिज्काई पलिबाहिरे। 
पासिय पाणे गच्छेज्जा, से अभिक्‍कममाणे पडिक्‍चकममाणं संकुचेमाणे 


पसारेमाणे विणियट्रमाणे संपलिमज्जमाण । 


एगया गुणसमियस्स रोयश्ोो कायसंफास समणुचिण्णा एगइया पाणा 
उद्दायंति । 


इहलोग-वेयण-वेज्जावडियं ॥ 

ज॑ आउट्टिकय कम्मं, त॑ परिण्णाय विवेगमेइ । 

एवं से श्रप्पमाएणं, विचेग किद्इ वेयवी | 

से पभयदंसी पश्ुयपरिण्णाणं उबसंते समिए सहिए सयाजए, वह़द' 
विप्पडिवेएड अप्पाणं--- 


भ्रायार-सुत्त 


६७. 


ध्प, 


90. 


9१. 


9२. 


७३. 


| है. 


७५. 


७६, 


9७9. 


८, 


७९, 


किसी की व्यक्त वाणी से भी मनुष्य कुपित हो जाते हैं । 
उन्नतमान होने पर मनुप्य महान्‌ मोह से मूढ़ हो जाता है । 


अज्ञान और अदर्शन के कारण पुन:-पुनः आने वाली वहुत-सी वाबाश्रों का 
अतिक्रमण करना दुप्कर है । 


तुम ऐसे मत बनो । 
यह कुशल-पुरुष (महावीर) का दर्शन है । 


उस (महावीर-दर्शन) में दृष्टि कर, उसे प्रमुख मान, उसकी ज्ञान केर 
उसी में वास करे । 


यतना/संयमपूर्वक विहार करने वाला मुनि चित्त लगाकर पथ पर ध्यान से 
चले । 


बे ग्राते हुए, लौटते हुए, संकुचित होते, फेलछते हुए, ठहरे हुए, घृलि में 
लिपटते हुए प्राशियों को देखकर चले । 


कभी क्रिया करते हुए गुणसमित मुनि की देह का स्प शं पाकर कुछ प्राणी 
उत्पीड़ित/मृत हो जाते हैं । ु 


इससे छोक में वेदन-वेद/वेदनीय कमें का बन्ध होता है । 
प्राकुटिटकृृत/प्रवृत्तिमूलक जो कर्म हैं, उन्हें जानकर विवेक/क्षय करो । 


उस [ कर्म ] का अप्रमाद से विवेक/क्षय होता है, ऐसा वेदविद्‌ [ महावीर ] 
ने कहा है । 


वह विपुलदर्शी, विपुलज्ञानी, उपशान्त, समित/सत्तवृत्त, [ रत्नंत्रय- ] 
सहित सदाजयीमुनि [ स्त्रियों को | देखकर मन में विचार . करता है-- 


लॉकसार १३६९ 


50. 


८५. 


घर, 


“है “ही 


।7£ 


प्र, 


पृ ४० 


किमेस जणो करिस्सइ ? एद से प्रमारामो, जाओं लोगम्मि इत्वीओ । 


मुणिणा हु एयं पदेदय॑ 
उब्चाहिज्जमाणें गासधम्मेंहि अधि णिब्वलासए, छऋथि झओोमोयरियं दुज्जा 


अ्रवि उड्ढ ठाणं ठाइज्जा, अधि गामाणुग्राम दृइज्जेज्जा, श्रवि आह 
वोच्छिदेज्जा, अवि चए इत्थीसु सर्ण । 


पुच्व॑ दंडा पच्छा फासा, पुच्व॑ फासा यच्छा दंडा ३ 


इच्चेए कलहासंगक्रा भवंति । पट्लिहाए आआगमेत्ता झाणवेज्जा अणासेवणाए 


--त्ति वेसि॥ 
से णो काहिए णो पात्रणिए णो संपर्तारणिए णो समाए णो कयक्तिरिए 


कइमगुत्त अ्रज्कप्प-संचड परिवज्जए सथा पाव॑ । 


एवं मोणं समणुवासिज्जासि । 
+त्ति वेसि। 


पंचमो उद्रदेसो 


से वेमि--त्ं जहां, 
अवि हरए पडियुण्णे, समंति भोमे चिद्रइ । 
उवसंतरए सारबखमाणे, से चिट्टद सोपमज्कगए ! 


प्रायार-सुत्त 


धद्यवि इसः लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे परम सुख देने वाली हैं, किन्तु वे 
[ स्त्री- ] जन मेरा क्‍या करेगी ! 


८०. मुनियों के लिए यह प्रंरूपित है । 


८१. कभी ग्रामरर्म/वासना से उतबाधित होने पर निर्बल भोजन भी करे, 
ऊनोदरि का भी करे (कम खाए), ऊर्ध्बैस्थान पर भी स्थित होए, ग्रामानु- 
ग्राम बिहार भी करे, श्राहार का विच्छेद भी करे, स्त्रियों में मन का त्याग 
भी करे । 


८२. कभी पहले दंड भर पीछे स्पश होता है, तो कभी पहले स्पर्श और पीछे 
दण्ड होता है । 


८३, ये कलह और श्रासक्तिजनक होते हैं । इन [काम-मोग के परिणामों] को 
प्रतिलिख कर, जानकर [ झाचार्य ] इनके अ्रनासेवन की आजा दे । 
--ऐसा में कहता है । 
८४. वें न तो [कामभोगजन्य] कथा करे, न दृष्टि करे, न भ्रसारण करे, न 
ममत्व करे, न क्रिया करे, वचन-गुप्ति/मौन करे, जआात्म-संवरण करे, सदा 
पाप का परिवर्जन करे । 


८५. इस मौन/झ्ञान में सम्यक्‌ प्रकार से वास कर । 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 
पंचम उद्रद्ैशंक 


४६. में कहता हूँ जैसे कि कोई हृद प्रतिपूर्ण है, समभूमि में स्थित है, उपशान्त, 
रज/पंक्र रहित है, पुरक्षित है और ख्लोत के मध्य में स्थित है । 


लोकसार १४१ 


८७, 


य्ण, 


८९. 


&६९१. 


६२. 


६३. 


६४. 


६०. 


६६. 


€ ७. 


१४२ 


से पास सब्वझो गुत्ते, पास लोए महेसिणो, 
जे य पण्णाणमंता पत्चुद्धा आरंभोवरया । 


सम्मसेयंति पासह । 


कालस्स कंखाए परिव्वयंति । 
--त्ति ब्ेमि । 


विद्वगच्छ-समावण्णेणं श्रप्पाणेणं णो लभइ समाहि ! 


सिया वेगे श्रणगच्छृति, असिया वेगे श्रणुगच्छति, 
अणुगच्छमा्णह अणणुगच्छमाणे कह ण णिव्विज्जे ? 


तसेव सच्चे णीसंक, ज॑ जिर्णोह पवेड्यं । 

सडिह्स्स णं समणुण्णस्स संपव्वयमाणस्स--समियंति मण्णमाणस्स एगया 
समिया होइ,समियंति मण्णमाणस्स एगया असपम्तिया होइ, असमियंति 
सण्णमाणस्स एगया समिया होइ, असमियंत्ति मण्णमाणस्स एगयाश्रसमिया 


होइ । 


समियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ उवेहाए। 
असमियंति रुण्णमाणस्स समिया वा, श्रसमिया वा, असमिया होइ उवेहाए । 


उवेहमाणो अणवेहमार्ण वृषा--उवेहाहि सम्ियाए । 


इच्चेव तत्थ संघी भौसिओो भवद । 


उट्टियस्स ठियस्स गईं समणपासह ! 


एत्थवि बालभात्रे श्रव्पाणं जो उवदंसेज्जा १ 


आयारें-मुत्तं 


८७, 


६१२. 


€२. 


है रे. 


६४, 
६५, 
६९, 


६७, 


लोक में स्वत: [मन, वचन और शरीर से] ग्रुप्त महषियों को देख, जो 
प्रजावान्‌, प्रवुद्ध और आरम्भम/हिसा से उपरत है। 


देखो, यह सम्यक्‌ है । 


वे काल/मृत्यु की आकांक्षा करते हुए परित्रजन करते हैं । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


* विचिकित्सा-समायन्न/शंकाशील आत्मा समाधि प्राप्त नहीं कर सकती । 


कुछ पुरुष आश्रित होकर अनुगमन करते हैं, कुछ श्रनाश्रित होकर अनुगमन 
करते हैं। भ्रनुगामियों के वीच अननुगामी को निर्वेद कैसे नहीं होगा ? 


वही सत्य नि:शंक है, जो जिनेश्वरों/तोर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है। 

श्रद्धावान्‌ू, समनन्न और संग्रव्नज्यमान मुनि सम्यक मानते हुए कभी सम्यक 
होता है, सम्यक्‌ मानते हुए कभी असस्यक्‌ होता है, असम्यक्‌ मानते हुए 
कभी सम्यक होता है, असम्यक्‌ मानते हुए कभी अ्रसम्यक होता है । 
सम्यक्‌ मानते हुए सम्यक्‌ हो या असम्यक, उस्परेक्षा से सम्यक्‌ हो जाता 


है । असम्यक्‌ मानते हुए सम्यक हो या असम्यक्‌ उत्प्रेक्षा से असम्यक हो 
जाता है । 


उत्प्रेक्षमान (द्रष्टा/उदासीन) पुरुष अनुस्प्रेक्षमान पुरुष से कहे--सम्यक्‌ 
(सत्य) की उत्प्रेक्षा/विचारणा करो । 


हस प्रकार [ सम्यकू-असम्यकृ/कर्म की ] सन्षि/ग्रन्थि नष्ट होती है । 
उत्थित और स्थित पुरुष की गति को देखो । 


इस/हिसामूलक बालभाव में स्वयं को उपदर्शित,स्थापित मत करो । 
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६८. तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ हंतव्वंति मण्णसि । 
तु्मंसि नाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वंति मण्णसि । 
तुम॑ंसि नास सच्चेव जं परियावेयव्वंति मण्णसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ परिघेतव्वंति सण्णसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ उद्वेयव्वंति मण्णसि । 


६६. अंज चेय-पडिवुद्ध-जीवी, तम्हा ण हंता ण विधायए । 


१००, अगला णं, ज॑ हंतव्वं णाभिपत्थए । 
१०१. जे आया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया । 
१०२. जेण विजाणइ से झाया । 

१०३. त॑ पडच्च पडिसंखाए । 


६०४, एस आ्रायावाई समियाए-परियाए वियाहिए । 
+-त्ति बेमि ! 


छट्ठी उद्रदेसो 


१०५. अ्रणाणाए एगे सोचट्ठाणा, आणाए एगे निरुवद्टाणा । एयं ते मा होड । एय 
कुसलस्स दंसर्ण । ह 


१०६. तहिद्दीए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे तस्संग्णी तण्णिवेसर्ण । 


4४४ आयार-सुर्त 


९६. 


१०५. 


. वह तू ही है, जिसे तू हंतव्य मानता है। 


वह तू ही है, जिसे तू आज्ञापयितव्य मानता है। 

वह तू ही है. जिसे तू परितापयितव्य मानता है । 

वह तू ही है, जिसे तू परिग्रहीतव्य मानता है । 

वह तू ही है, जिसे तू अपद्रावयितव्य (मारने योग्य) मानता है । 


[मुनि] ऋणजणु शोर प्रतिबुद्धनीवी होता है, इसलिए न हनन करता है, न 
विधात । 


« स्वयं के द्वारा अनुसंवेदित होने के कारण हनन की प्रार्यंना/इच्छा न करे। 
. जो आत्मा है, वह विज्ञाता है । जो विज्ञाता है वह आत्मा है । 

. जिसके द्वारा जाना जाता है, वह आत्मा है । 

. इसकी प्रतीति से परिसंख्यान/सही अनुमान होता है। 


, यह आत्मवादी सम्यक्‌ पारगामी कहलाता है । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


षष्ठ उद्रदेशक 


कुछ पुंझय अनाज्ञा में उपस्थित होते हैं, कुंछ व्यक्ति आज्ञा में निरुपस्थित 
होते हैं । यह स्थिति तुम्हारी न हो । यह कुशल पुरुष [ महावीर |] का 
दर्शन है । 


१०६. उसमें दृष्टि करे, उसमें तन्‍्मय बने उसे प्रमुंख बनाये, उसकी, स्मृति करे, 


उसमें चास करे । 


लॉकसोर॑ १४५ 


१०७. अभिन्तय अदवखू , अणभिभुए पभू निरालंवणयाएं । 
१०८, जे महं श्रवहिमणे । 


१०९, पवाएणं पवाय॑ जाणेज्जा, सहसम्मइयाए, परवागरणेणं, श्रण्णीस वा अ्रंतिए 
सोच्चा । 


११०. णिद्देस णाइवट्टेज्जा मेहावी, सुपडिलेहिया सब्बश्नो सब्वप्पणा सस्स 
समभिण्णाय । 


१११. इहआरामो परिण्णाय, श्रल्लीण-गुत्तो परिव्वए ॥ 


११२. णिट्ठियट्टी वीरे, आगमेण सदा परक्सेज्जासि । 
“+त्ति बरेसि | 


११३. उड़्ढं सोया श्रहे सोया, तिरियं सोया वियाहिया । 
एए सोया विश्ववज्धाया, जेंहि संगई पासहा ॥। 


११४. आबटर्ट तु पेहाए, एत्य विरसेज्ज वेयवी ॥ 


११५. विणएत्तु सोयं णिवद्षम्म, एस महूं ग्रकम्मा जाणद, पासइ ॥ 


११६. पडिलेहाए णावक्ंखइ, इह श्रागई गईं परिण्णाथ । 


११७. अ्रच्चेइ जाइ-मरणस्स वटमरगं ववदखाय-रए ॥ 


११८. सब्दे सरा णियद्दति, तकका जत्वथ ण विज्जड, मई तत्थ ण गाहिया । 


ग४5 प्राया२-सुत्त 


१०७. अभिभृत ही भद्राक्षी/ज्ञाता है। अनभिभूत ही निरालम्ब होने में,समर्थ है। 
१०८. जो महान्‌ है, वही अवहिमंन है । 


१०६. पूव्व-जन्म की स्मृति से, सर्वेज्ञ के बचनों से अथवा अन्य किसी ज्ञानी के 
पास सुनकर प्रवाद (ज्ञान) से प्रवाद (ज्ञान) को जानना चाहिये । 


११०. मेधावी सुप्रतिलिख/विचार कर सभी ओर से, सभी प्रकार से भली-माँति 
जानकर निर्देश का अतिवर्तंत न करे | 


१११. इस परिज्ञात आराभ (आत्म-ज्ञान) में अलीन-प्रप्त/जितेन्द्रिय होकर 
परिन्नजन करे | 


११२. नियाग्र-अर्थी/मोक्षार्थी वीर-पुरुप आगम के अनुसार पराक्रम करे | 
5ऐसा मैं कहता हूँ । 


११३. ऊध्व-स्रोत, अधो-स्रोत, तिर्यक-स्रोत प्रतिपादित है । ये स्रोत आाख्यात हैं, 
जिनके द्वारा संगति/आसक्ति को देखो । 


११४. वेदज्ञ/ज्ञाता-पुरुष आवतें की प्रेक्षा करके विरत रहे । 


११४. निष्क्रमित/ प्रश्नजित मुनि [कर्म/संसार-] ज्लोत को रोके । ऐसा महान-पुरुष 
ही अकर्म को जानता है, देखता है । 


११६. [मुनि] इस परिनात गति-आगति का प्रतिलेख कर श्राकांक्षा नहीं करता । 


११७, व्याख्यातरत/ज्ञानरत पुरुष जाति-मरण के वृत्त-मार्ग/चक्तमार्गे को पार कर 
लेता है | 

११८. जहाँ सभी स्वर निवतित हैं, तर्क विद्यमान नहीं हैं, वहाँ वुद्धि का प्रवेश 
नहीं हो पाता है । 


लोकसार १४७ 


११६. औओए अ्रप्पइट्राणस्स खेयण्ण । 


१२०. से ण दीहे, ण हस्से, ण वट्टे, ण तंसे, ण चउरंसे, परिमंडले ॥ 


१२१. ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिए, ण हालिददे, ण सुक्किल्ले । 
१२२. ण सुरभिगंधे, ण दुरभिगधे । 


१२३, ण तित्ते, ण कड॒ए, ण कसाए, ण श्रंविले, ण सहुरे । 
१२४, ण कवखडे, ण सठए, ण गरुए, ण सीए, ण उणप्हे, ण णिद्ध ण लुक्खे । 


१२५. ण काऊ, ण रहे, ण संगे । 

१२६. ण इत्थी, ण पुरिसे, ण श्रण्णहा ॥ 
१२७. परिण्णे सण्ण । 

१२८, उवमा श॒ विज्जए अरूवी सत्ता । 
4 २६. अपयस्स पर्व णत्यि । 


१३०. से ण सद॒दे, ण॒ रूचे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे ॥ इच्चेव । 
“ते बेमि ! 


33 प्राकार-सुत्त 


११६. अ्प्रतिष्ठान खेदश् (लोकज्ञाता) के लिए झ्ोज (ज्ञान-प्रकाश) है। 


१२०. वह |ज्ञान-प्रकाश श्रात्मा ]न दी है, न हस्व है, न वत्त है, न ज्यस्र/त्रिकोण 
है, न चतुरस्र/चतुष्कोरा है, न परिमण्डल/गोलाकार है । 


१२१. [वह] न कृष्ण है, न नील है, न लोहित है, न पीत है, न शुक्क है | 
१२२. [वह] न सुगन्धित है, दुर्गन्धित । 


१२३. [वह] न तिकत है, न कटुक है, न कपाय/कसेला है, न अम्ल है, न 
मधुर है । 


१२४. [वह] न ककेश है, न मृदु है, न गुरु है, न लघु है, न शीत है, न उप्ण हैं 
न स्निग्प है, न लूखा/रूक्ष है । 


१२५. [वह] न काय है, न रूह/पुनर्जन्मा है, न संग है । 
१२६, [वह] न स्त्री है, न पुरुष है, न अन्य/नपु सक है । 
१२७, वह परिज्ञ है, संज्ञ है । 

१२८. [वह] उपमा-रहित ग्रूपी सत्ता है । 

१२६. उस अपदस्थ का पद नहीं है । 


१३०. वह न शब्द है, न रूप है, न गंध है, न रस है, न स्पशे है । इतना ही । 
““ऐसा में कहता हूँ । 


लीकतार १४६ 


श्र छ्टठ 


घुय 


पे 
पठ अध्ययन 


धुत 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'धत/धृ्र'ं हैं। वह अध्याय कर्म-कत्स का अभियान हैं। 
डीवन की उत्पत्ति से लेकर सहामनित्व की प्रतिप्ठा का सारा दृतान्त इसमें 
आकलित हैं । चेतना की जागरूकता ही आरोग्य-लान हैं। कार्मिक परिवेश के 
साव चेतना की साकरेश्री मंत्री विपर्यास हैं। थात्मा एकाकी हैं. श्रत: और तो 
क्या कर्म भी उच्चके लिए पड़ोंत्री है, घरेल नहीं। परकोय पक्मर्थों से स्वयं को 
अतिनिक्त देखने का वाम हा। भद-विन्नान हैं । 


] 
4। 
:४| 
५0 4 


छपाय और विपय-वासना के वद्नेल्त होती हैं। राय और 
टेंप कम के वीज हैं। करे जन्म-मरणख का हलथर हैं। जत्म-मरण से हीं दुःख 
की तिक्त तृस्वी फलती है। और, दु:ख संत्रार की वास्तविकता हैं। सुनि-जीवन 


तरायता का अनुप्टान हैं । इसलिए यह संत्तार से हूनी हूँ । 
सदस्य का मन खदा संसरखणील नहता हैं। अतः मन का मृत्यु का सास 


ही मृनित्व की पहचान है। मन प्रचण्ड ऊर्जा का स्वामी है। यदि इसके व्यक्तित्व 
का सम्बन्बाध कर इसे यृजनात्मक कार्यों में लया दिया जाए. तो वह आत्मदर्शन/ 
परमात्य-स्राक्षात्कार से अनन्य सहायक हो सकता हैं । 


जीवन में मुनित्व एवं याह॑स्थ्य दोनों का अंक्रए सम्भव हैं। मत की कसौदी 
पर गृहस्थ भो सुतरि हो सकता हैं और सूनि भी यृहस्थ | तन-मत्र की सत्ता पर 
चात्य-आधिपत्व आप्त करना स्वराज्य की उपलब्धि हैं। कमं-झदुओं को फंकेडने 
के लिए श्रहनिग त्न्नद्ध रहना आत्मशात्ता का द्यवित्व हैं । 


सत्य की मृबरता आत्मा की पवित्रता से है। मन के मौन हो जाने पर ही 


०4० की... 


निःथव्द सत्य, निविकत्प समाधि ऋंऊत होती हैं। अत: वाह्मभ्वन्तर की स्वच्छता 


वात्तव से कंवलय का आलियन है। स्वयं को जयाकर मह्यमुनित्व का मद्दोत्सव 
आवोजित करता स्वयं में सिद्धत्व की प्राए-प्रतिप्ठा है । 


इस प्रस्तावित स्थिति में प्रवेश करने के लिए ग्रावश्यक है कि साधक को 
पढ़ा उसे खोजना चाहिये, जो संसार-सरिता के सतत वहाव के बीच में भी स्थिर 
है। संत्तार तो नदी-नाव का संयोग है। श्रत: निस्संग-साधक के लिए संग उसी 
का उपादेय है, जिसे मृत्यु न चूम सके । संसार से महाभिनिष्कमण/महातिकरमर 
करने वाला घिद्धों को ज्योति विकत्तित कर सकता है । 


अभिनिष्कमण वैदग्य की ग्रभिव्यक्ति है । वैराग्य यगय का विलोम नहीं, 
भ्रपितु राग से मुक्ति है। वेराग्य-पथ पर कदम वर्धमान होने के बाद संसार का 
आकपरा दमरित राग का प्रकटन हैं। यदि संसार के राग-पापारों पर वेराग्य को 
चतत जल धार गिरती रहे तो कठोर से कठोर चट्टान को भी चकनाचूर किया जा 
सकता है । 


वान्त संगार साधक का अभ्रतीत है भौर भतीत का स्मरण मन का उपब्रव 
है । श्रपने श्रस्तित्व में निवास करना ही भ्रास्तिफता है । साधक ज्यों-ज्यों सूर्य बन 
तपेगा, त्यॉ-त्यों मुक्ति की पंखुरियों के द्वार उद्घाटित होंते चले जाएंगे । 


साधक का जीवन संघपे, श्रहिसा एवं सत्यविजय की एक भ्रभिनव यात्रा है । 
वह शबत्रुंजयी एवं मृत्यंजयोी हूँ । पिद्धाचल के शिखनें पर आरोहरा करते समय 
चकने/फिसलने का खतरा सदा साथ रहता है । प्रथ-च्युति चुनौती है, किन्तु प्रत्येक 
फिसलन एक शिक्षरा है । अ्रप्रमत्तता तथा जागरूकता पथ की चौकशी हूँ । प्रज्ञा 
संप्रेमक थ्रौर आत्म-जागृत पुरुष हर फिसलन के पार हूँ । संयम-यात्रा को कष्टपूर्रो 
जानकर पथ-तट पर बैठ जाना संकल्प-शैयिल्य हैं । जागरूकत्ापूर्वक साधना-मार्ये 
पर बढ़ते रहना तपश्चर्या हूं । साधक के लिए सिद्धि ही सर्वोपरि कृत्य है । जीवन- 
ऊर्जा को पमग्रता के साथ साधना में एकाग्र करने बाले के लिए कदम-कदम पर 
संज़िन हे । 


१०. 


१५४ 


पढमो उद्रदेसो 


, श्रोबुज्भमाणे इह साणवेसु, श्राघाइ से णरे । 


जस्स इमाओ जाइश्रो सब्वश्ो सुपडिलेहियाओ भवंति, श्रवखाइ से 
णाणमणेलिसं ॥ 


. से किट्टइ तेसि समुद्दियाणं णिविखत्तदंडाणं समाहियाणं पण्णाणमंताणं इह 


मुत्तिमग्गं । 


एवं एगे सहावीरा विप्परवकर्म ति । 


« पासह एगे अवसीयमाणे शअ्रणत्तपण्ण । 


« से बेमि--से जहा वि कुसे हरए विणिविद्वचित्ते, पच्छुन्न-पलासे, उम्मग्गं 


से णो लह॒इ । 


«  भंजगा इव सन्निवेसं णो चयंति। 


« एवं एगे--अरणेगरूवेहि कुलेह जाया, रूवेहि सत्ता कलुर्ण थ्णंति, णियाणश्रो 


तेण लगंति भोवखं । 


* अह पास तेहि-तेहि कुलेहि श्रायत्ताए जाया । 


गंडी अहवा कोढी, रायंसी  श्रवमारियं । 
काणिय फ्रिमियं चेव, कुणियं खुज्जियं तहा ॥॥ 


आयार-्युत्तं 


प्रथम उद्रदेशक 


इस संसार में वही नर है, जो मनुष्योंके बीच बोधिपूर्वक आखूयान 
करता है । 


जिसे वे जातियाँ सभी प्रकार से सुप्रतेलिेखित हैं, वह अनुपम ज्ञान का 
आख्यान करता है ! 


समुपस्थित, निक्षिप्तदण्ड, समाधियुक्त, प्रज्ञावन्‍्त पुर के लिए ही इस संत्ार 
में मुक्ति-मार्ग प्रकोतित हैं । 


इस प्रकार कुछ महावी र-पुरुष विशेष पराक्रम करते हैं । 
अचसाद करते हुए कुछ अनात्मप्रज्ञ पुरुष को देखो । 


वही कहता हूँ --- जैसे कि पलाश से प्रच्छन्‍्त हृद में कोई विंनिविष्ड/ 
एकाग्रचित्त कछुग्ा उन्मागे को प्राप्त नहीं करता है । 


कुछ पुरुष वक्ष के समान नियत स्थान को नहीं छोड़ते । 


इस प्रकार कुछ पुरुष अनेक प्रकार के कुलों में उत्पन्न होते हैं, रूपों/विषयों 
में श्रासक्त होते हैं, करुण स्तनित/विलाप करते हैं, निदान के कारण वे 
मोक्ष को प्राप्त नहीं करते । 


अरे देख | उन-उन कुलों/रूपरों में तू बार-बार उत्पन्न हुआ हैं। 


. गण्डी--कण्ठरोगी, कोढ़ी, राजंसी/राजरो--दमा, अपस्मार---मृगी, काणा, 


सूल्तता--लकवा, कृशित्व--हस्त-पंग्ुता,.. कुब्जता--कुबड़ापन॑, 
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११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


श्ष, 


१६, 


२०. 


२१. 


२२. 


१५९ 


उर्दारे व पास मु्य चु, सुणिश्न च्च गिलासिणि । 
वेवई पीढसप्पि च,.. सिलिवय महुमेहणि ॥। 
सोलस एए रोगा,  अवखाया अ्रणपुवष्वसो । 
अह णं फुसंति आयंका, फासा ये अ्रसमंजसा, ॥। 
मरणं तेसि संपेहाएं, उववायं चयणं च णच्चा 
परिपागं च संपेहाएं, त॑ सुणह. जहा-तहा ॥। 
संति पाणा श्रंधा तमंसि वियाहिया । 


तामेव सई असईं श्रइश्नच्च उच्चावमफासे पडिसंवेएइ । 


बुद्ध है एयं पवेइयं । 

संति पाणा वासगा, रसगा, उदए उदयचरा, आगासगामिणो ॥ 
पाणा पाणे किलेसंति । 

पास लोए मह॒ब्भय॑ं । 

बहुदुक्सा हु जंतवो । 

सत्ता कामेसु साणवा । 

श्रवलेण वहूं गच्छंति, सरीरेण पशम॑गुरेण । 

अट्टे से बहुदुबंले, इद बाले कुब्चइ । 


एए रोगे बहू णच्चा, श्राउरा परियावए, णाल॑ पास, अले तवेएहि ! 


एयं पास मुणी ! महज्भयें ॥ 


आयार-सुर्त 
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१२. 


९३. 


९४. 


२५. 


१६. 


२७. 


(८. 
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२०. 
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उदरी-रोग--शूल-रोग, मूकता--गूँगापन, सूजन, भस्मकरोग, कम्पनत्व, 
पीठसर्पी--पीठ का भुकाव, श्लीपद--हाथीपगा और मधुमेह । ये सोलह 
रोग अनुपूर्व से आख्यात है। इसके अतिरिक्त आतंक, स्पर्श और असमंजसता 
का स्पर्श करते हैं। उनके मरण की सम्प्रेज्षा कर उपपात और च्यवन को 
जानकर तथा परिपाक/कर्मफल को देखकर उसे यथार्य रूप में सुने । 


प्राणी अ्न्धकार में होने से अन्धे कहे गये हैं । 


वहाँ पर एक बार या श्रनेक वार जाकर उच्च आताप-स्पर्श का प्रतिसंवेदन 
करता है । 


यह बुद्ध-पुरुषों द्वारा प्रवेदित है । 

प्राणी वर्षजण, रसज, उदक/जलज, उदकचर शझ्राकाशगामी हैं । 
प्राणी प्राणियों को क्लेश/कष्ट देते हैं । 

लोक के महाभय को देख । 

जन्तु वहुदु:खी हैं । 

मनुष्य काम में आसक्त हैं। 

अवल भंगुर शरीर के लिए वघ करते हूं । 

जो आते है, वह वाल/श्रज्ञानी बहुत दुःख फरता है । 


रोग बहुत है, ऐसा जानकर आतुर मनृष्य परिताप देते हैं। देखो ! समर्थ ही 
नहीं है । इनसे तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन है। 


मुने ! इस महासमय को देख । 


१५४७ 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


श्ष, 


२६, 


णाइवाएज्ज कंचर्ण । 
झ्रायाण सो ! सुस्सूस भो  घयवायं परवेयइस्सासि । 


०5 


इह खलु श्रत्तत्ताए तेहि-तेहि कुलेहि अभिसेएण अभिसेएण श्रभिसंभृया, 
अभिसंजाया, श्रभिणिव्दुडा, अ्रभिसंव॒ुड॒ढा, अ्भिसंदुद्धा, अश्रभिणिक्‍्ंता, 
अणपुच्चेण महामुणी । 


त॑ परक्‍कमंतं परिदेवमाणा, मा णें चयाहि इय ते बयंति । 
छुंदोवणीया अज्कोववण्ण, अभ्रवकदकारी जणगा रुवंति ।। 
अतारिसे मुणी, णो झ्रोहं तरए, जणगा जेण विप्पजढा । 


सरणं तत्थ णो समेति, कह णु णाम से तत्थ रमइ ? 


एयं णाणं सया समणुवासिज्जासि ॥ 
त्ति बेसि । 


 बीओ उद्गदेसो 


३०. आउरं लोयमायाए, चदत्ता पुच्वसंजो्ग हिच्चा उवसम॑ वसित्ता बँभचेरसि 


३१. 


१४5 


बसु वा श्रणवसु वा जाणित्तु धम्मं श्रह्म-तहा, श्रहेगे तमचाइ कुसीला । 


वर्त्थं पडिग्गहं कंबल पायपु छण्णं विउसिज्जा । 


आयार-सुत्तं 


२३. 


२४. 


२<. 


२६. 


२७. 


र्८, 


२€. 


१०, 


११. 


किचित्‌ भी अतिपात न करे। 
हे शिष्य ! समझो, सुनो । मैं धुतवाद प्रवेदित करू गा । 


इस संसार में आत्मभाव से उन-उन कुलों में अभिसिचन करने से अभिसंभूत 
हुए, श्रभिसंजात हुए, अभिनिविष्ट दुए, अ्रभिसंवृद्ध हुए, अभिसम्बुद्ध हुए, 
अभिनिष्क्रान्त हुए और श्रनुपृ्वंक महामुनि हुए । 


उस पराक्रमी पुरुष को बिलाप करते हुए जनक कहते हैं कि तू हमें मत 
छोड़ | वे छन्दोपनीक/सम्मानकर्ता, अभ्युपपन्‍्न/प्रेमासक्त आक्रन्दका री जनक 
रोते हैं । 


[जनक कहते हैं--] वह न तो मुनि है, न श्रोध/प्रवाह को पार कर सकता 
है, जो जनक को छोड़ देता: है । 


मुनि उस [ संसार] की शरण में नहीं जाता । फिर वह कैसे संसार में 
रमरा कर सकता है ? 


इस ज्ञान में सदा वास कर । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गदेशक 


आ्रॉतुर लोक को जानकर, पुर्वे संयोग को त्याग कर, उपशम को घारण कर, 
ब्रह्मचयें में वास कर, थथोतथ्य धर्म को पूर्ण या अपूर्ण रूप में जानकर भी 
कुशील-पुरुष [चारित्र-धर्म का] पालन नहीं कर पाते । 


वे वस्त्र, प्रतिग्रह/उपकरण, फस्वल, पादप्रोंछझन के विसजेन कर वेठते हैं । 
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४०. 


४, 


अणुपुन्चेण अगहियासेमाणा परीसहे दुरहियास्तए । 


कि 


कामे मर्ायमाणस्स इयाणि वा मुहत्ते वा झपरिमाणाएं भेए ॥ 


एवं से अंतराएंहि क्रामेंहि क्राकेवलिएहि अवितिष्णा चेए। 


अहेगे घम्ममायाय आवाणप्यतिई चुपणिहिए चरे, अप्पल्ीयताणे दे 


सब्दं निद्धि परिण्णाय, एस पणु नहाणुओी । 


आअइऋच्च सबच्वच्नो संग 'ण महं अत्वित्ति इब एगोहं 
अस्सि जयमाणे एत्य विरए अणगारे सब्बओ मुर्े सीवबंते । 
जे अचेले परिवृसिए संचिक्सइ ओमोयरियाए. से अक्‍कुट्ठे 


दा पलियं पकत्वय अदुवा पकत्य अ्रतहेंहि सह-फासेहि, इय 
अण्णयरे अनिण्णाय, तितिक्खमाण प रिव्चए ऐ 


है 


जेय हिरी. जे य अहिरीमाणा ! 


दिच्चा सब्दं विद्योंत्तियं, फासे-फासे समियदंसण ! 


जा, 


एए भो / णणिया वुत्ता, जे लोगंसि श्रणागरुणधम्मिणों । 


आपयाए साप्गं धच्मं । 


अल्याक 


हुए व लू चिए 


ससाए, एगयरे , 


आयार-स ते 


३५. 


*१/ 
४दि 


३७. 


३६. 


४९, 


२, 


४३ 


क्रमशः दुःसह परीपहीं को सहन न करते हुए [वि चारित्र छोड़ देते हैं । 


काम में ममत्ववान होते हुए इसी क्षण या मूह॒ते भर में अथवा अपरिमित 
समय में भेद/मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं । 


इस प्रकार वे अन्तराय, काम/विपय श्र अपूर्णता के कारण पार नहीं होते । 


कुछ लोग धर्म को अ्रहरा करके जीवन-पर्यन्त सुनिगहीत और द॒ढ़ अप्रलीन/ 
अनासक्त होकर विचरण करते हैं। 


. यह महामुनि सर्वे बृद्धता को छोड़कर प्रणत है । 


सभी प्रकार से संग का त्यागकर सोचे--मेरा कोई नहीं है, में अकेला हूँ । 


, इस (धर्म) में यत्नशील, विरत, अनग्रार सर्वे प्रकार से मुण्ड होकर विचरण 


करता हूँ 


जो अचेलक, पयू पित/संयमित और अचमोदर्ययूवेंक संप्रतिप्ठित है, वह 
अतथ्य/अनर्गल शब्द-स्पर्शो से आकर प्ट, हत, लुच्चिति, पलित अथवा 
प्रकथ्य/निन्‍्य होने पर विचार कर अनुकूल और प्रतिकूल को जानकर 
तितिक्षापृर्वक परितन्रजन करे । 


जो हितकर है या अहितकर है [उस पर विचार करे ॥] 


सर्वे विस्नोतों को छोड़कर सम्यगृदर्शनपुवंक स्पर्थ, जाल को स्पर्शित करे- 
काटे । 


है शिष्य ! जो लोक में अनोगमधर्मी (पुनरागमनराहित) हैं, वे बग्न/ 
निम्नेन्थ कहे गये हैं । 


मेरा धर्मे आज्ञा में हैं । 


१६९१ 


रैंप 
ट्पै 


नर 


्ग्रैँ 


एस उत्तरवादे इह राणवाणं वियाहिए । 


एत्योचरए त॑ फोसनाणे आयाणिज्ज परिण्णाय, परियाएण विगिचई ॥ 


इह एगेसि एग्चरिया होइ । 


तत्यियरा इयरेंहि कुलेहि छुछ् च्णाएं सन्वेत्तणाएं से मेहावी परिव्दए । 


सुब्नि अदुवा दुष्निं अदुवा तत्व भेरवा पाणा याणें फिलेसंतति । 


ते फासे पुट्री घीरो अहियासेज्जासि ॥ 
--त्ति बेमि । 


बीओ उद्रदेसो 


एयें खु छुणी आयाणं सया सुञ्रवल्लावधस्मे विहुयकप्पे णिज्कोसइता जे अचेले 
परिवृत्तिए, तस्स ण॑ निक्‍खुस्स णो एवं भव३--परिजुण्णे में वत्वे वत्तय॑ 
जाइस्तामि, सुत्तं जाइस्सामि, सुईइं जाइस्तामि, संघिस्तामि, सीविस्तामि, 
उपक्तसिस्तामि, बोक्कसिस्सामि,. परिहिस्सामि,  पाउणिस्सामि | 


अदुवा तत्य परक्कर्मतं भुज्जो अचेल दणफासा फुर्तति, सीयफासा छुसंति, 
तेउफासा फुसति, दंसमसगफासा फुसंति । 


एगबरे अऋण्णयरे विरूवरूचे फासे अहियास्तेद अचेले लाधघरब आंगममाणे तदे 
से अभित्तमण्णागए भदइ । 


झायार-सुत्तं 


४४ 


। 


४५. 


४६, 


४५७ क्र 


४६, 


४०, 


५१. 


है २. 


यह उत्तरवाद/श्रेष्ठ कथन मनुष्यों के लिए व्याख्यायित हैं । 


इसमें लीन पुरुष उस कर्म-बन्ध को नष्ट करता हुआ परिज्ञात झ्रादानीय/ 
ग्राह्म पर्याय से उसका त्याग करता है । 


इनमें से किसी की एकचर्या होती है । 


इससे इतर मुनि इतर कुलों से शुद्धघणा और सर्वेषणा के हारा परित्रजन 
करते हैं, वे मेधावी हैं । 


, सुरभित या दुरभित भ्रथवा भेरव प्राणी प्राणों को क्लेश देते हैं । 


वे धीर-पुरुष [मुनि] उन स्पर्शो से स्पृष्ट होने पर सहन करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


तृतीय उद्रदेशक 


सम्यक प्रकार से शराख्यात धर्म-रत विधूृत-कल्पी मुनि इस आदान (उपकरशा) 
को त्याग करके जो अचेलक रहता है, उस भिक्षु के लिए ऐसा नहीं होता 
हैं-- मेरा वस्त्र परिजीर्ण हैं, इसलिए वस्त्र की याचना करू गा, सूत्र/धागे 
की याचना करू गा, सूई की याचना करूँगा, साँधूगा, सीऊंगा, बढ़ाऊंगा, 
छोटा बनाऊँगा, पहनूँगा, श्रोढूँगा । 


अथवा उसमें पराक्रम करते हुए भ्रवेलक तृण-स्पशे स्पशे/पीड़ित करते हैं, 
शीत-स्पर्श स्पर्श [करते हैं, तेज-स्पर्श स्पर्श करते हैं, दंशमशक-र्पर्श (स्पर्श 
करते हैं । 

अ्चेलक लघुता को प्राप्त करता हुआ एक रूप, अनेक रूपएवं विविध रूपों 
के स्पशों को सहन करता है । वह तप से अ्रभिसमन्वित होता है। 
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हम 


4] 


५६. 
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शषद, 


१६. 


६०. 


६१. 


जहेय॑ भगवया पवेइयं तमेव अ्रभिसमेच्चा सब्वश्नो सब्वत्ताएं सम्मत्तमेव 
समभिजाणिज्जा । 


एवं तेसि महावीराणं चिरराय॑ पुच्चाइं वासाणि रीयमाणाणं दवियाणं पास 
अहियासियं । 


आागयपण्णाणाणं किसा वाहुवों भवंति पयणुए य मंससोणिए । 
विस्सेणि कट्दु परिण्णाएं एस तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिए । 
“-त्ति बैसि | 


विरय॑ सिक्‍थु रीयंतं, चिरराश्रोसियं, अरई तत्थ कि विधारए ? 


संधेमाणे समुद्दिए । 

जहा से दीवे असंदीणे, एवं से धम्मे श्रारिय-पएसिए । 

ते श्रणवकंख्रसाणा पाणे अ्रणइवाएमाणा दइया मेहाबिणो पंडिया । 

एवं तेसि भगवश्नो अणुद्वाणे जहा से दिया-पोए। एवं ते सिल्सा विया य॑ 


राञ्नो य भ्रणुप॒न्वेण वाइय । 
“+त्ति बेमि 


श्राथारे-सुत्तें 


# ४. 


५५, 


५६. 


श्७, 
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४६, 
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. जैसा भगवतृ-प्रवेदित है, उसे जानकर सभी प्रकार से, सभी रूप से सम्यक्‍त्व/ 


समत्व को ही समझे । 


इस भ्रकार पूर्व वर्षों में चिर काल तक विचरण करने वाले उन संयमित 
महावीरों की सहनशीलता देख । 


प्रज्ञापन्न की वाहुएँ कश होती हैं और मांस-रक्त प्रतनिक/श्रल्प होता है । 
परिज्ञात विश्वेणी (राग-द्वेपादि वन्धन) को काटकर यह मुनि तीर, मुक्त एवं 
विरत कहलाता है । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चिरकाल से संयम में विचरण करने वाले विरत भिक्षु को क्‍या अरति 
विचलित कर पायेगी ? 


संधिमान/ग्रष्यवसायी समुपस्थित/जागृत है। 
जैसे दीप श्रसंदीन/भनाव॒त है, इसी प्रकार वह आये-प्रवेदित घर्म है । 


वे श्रनाकांक्षी एवं श्रनतिपाती/अहिंसक मुनि प्राणियों के प्रति दयाशील, 
मेधावी और पंडित हैं । 


इस प्रकार वे शिष्य भगवान्‌ के श्रनुष्ठान में दिन-रात क्रमशः तललीन हैं, 


जिस प्रकार द्विज-पोत/विहग-शिशु । 
“ऐसा मैं कहता हूं । 


१६५ 


६५. 


६६. 


द्८, 


६६. 


७१. 


७२. 


न्न 
नदी) 
का (। 


चउत्थो उद्रुदेसो 


एवं ते सिससा दिया य राझ्रो य, श्रणुपुष्बेण वाइया तेहि महावीरेंहि पष्णा- 
णसंतेह तेसितिए पण्णाणमुव॒लब्भ हिच्चा उबवसमं फारुसियं समाइयंति । 
वसित्ता बंभचेरंसि आणं तं णो त्ति मण्णमाणा । 

अग्घायं तु सोच्चा णिसस्म समणुण्णा जीविस्सामो एगे णिक्‍्खम्मंतते । 


असंभवंता विडज्कमाणा, कार्मेहि गिद्धा अज्भोववण्णा । 
समाहिमाघायभजोसयंता, सत्थारमेव फरुस वदंति ॥। 


सोलमंता उवसंता, संखाए रीयमाणा, अ्सीला भ्रणवयमाणा बिद्या मंदस्स 
वालया । 


णियट्टमाणा एगे आयार-गोयरमाइव्द्ध॑ति । 


णाणभद्ञ दंसणलूसिणो णमसाणा एगे जीवियं विप्परिणामेंति ॥ 


पुट्टा वेगे णियट॒टंति, जीवियस्सेव कारणा । 


* णिवखंतं पि तेसि दुण्णिव्खंतं भवइ । 


बाल-वयणिज्जा हु ते णरा, पुणो-पुणो जाईं पकप्पेंति ॥ 


अहे संभदंता विद्वायमाणा, अहमंसी दिउक्कसे । 


ध्रापार-पुत्त 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


धद्प, 


६६, 
90०, 


७१. 


७२. 


चतुर्थ उद्रदेशक 


इस प्रकार उन प्रज्मापन्त महावीरों के द्वारा रात-दिन क्रमश: शिक्षित हुए 
कितने ही शिष्य उनके पास प्रज्ञान/विज्ञान को प्राप्त करके भी उपशम को 
छोड़कर परुषता का समादर करते हैं । 


ब्रह्मचर्य में वास करके भी उनकी श्राज्ञा को नहीं मानते । 


श्राख्यात को सुनकर, समभकर, समादर कर जीवन-यापन करेंगे, ऐसा 
सोचकर कुछ निष्क्रमण करते हैं । 


काम में विदग्ध और आसक्ति-उपपन्न लोग निष्क्रमण-मार्ग पर असंभवित 
हीते हैं, आख्यात समाधि को प्राप्त न करते हुए शास्ता को ही कठोर 
कहते हैं । 


वे शीलवान्‌ उपशान्त और वोधिपूर्वक विचरण करने वाले मुनियों को 
श्रशीलू कहते हैं । भ्रज्चाती की यह दोहरी मू्खता है । 


कुछ निवर्तमान मुनि आचार-गोचर (शुद्धाचरण) का कथन करते है । 


कुछ मुनि नत होते हुए भी ज्ञान-भ्रष्ट और दर्शन-अ्रष्ट होने के कारण 
जीवन का विपरिणमन करते हैं । 


जीवन के कारण से स्पृष्ट होने पर कुछ लोग निवर्तित होते हैं । 
निष्क्रान्त होते हुए भी वे दुनिष्करान्त हैं। 


वे मनुष्य वाल-वचनीय हैं । वे वार-वार जाति/जन्म को श्रकल्पित/प्राप्त 
करते हैं | 


निम्न होते हुए भी स्वयं को विद्वान मानने वाले अपने अहं को प्रदर्शित 
करते हैं । 
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९४ 
2 
श् 
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डर 


हि 
न्श्पँ 


5५. 


बन्द 
>$ हे 
|| 


क् द््यां ०“ रे 
उदाद्धीण फरतस दवैयोति | 


पलियं पकये अद़वा पकये ऋतहेहि | 
ते मेहावी जाणिज्जा घस्म । 


च्छ &५ हुण कक ्‌ 
अहम्मट्टी तुमंसि णाम वाले, आरंभट्ठी, अगुवमाणे, हणमाणे, धायमांणे, 
य 


हणओ यादि समणजाण माणे ! 


घीरे घम्से ॥ 





उदीरिए, उबेहइ ण॑ झणाणाएं, एस विसण्णें वियद वियाहिए 7 
“-त्ति बेमि $ 
फकिम्णेंण को  जगंण करित्सामि' द्धि मण्णमाण्ण एवं एमे वद्रत्ता, 


मभायरं पिदरं हिच्चा, णायञ्ो य परिग्गहूं ॥ 
वीरायमराणा तमुद्दाए, अधिहिलसा सुब्चया दंता ॥॥ 


पस्म दंणे उप्पदए पडिक्यभाण १ 
दत्तद्टा कायरा जणा लूत्या भर्व॑ति ! 
अहमेगेसि सिलोए पादए भवइ 
से समणों विब्भंते, विच्भेते पासंह । 


एगे समण्णागएहि ऋसमष्णागए, णममार्णोहु अप॑सनाणे; विरएहिं अविरंए 
दिएहि अदविए । 


आगमेणं सपा परवकर्मेज्जासि ! 
+-सि बेसि | 


झावार-नुत्ते 


अभिसमेच्चा पंडिए मेहावी णिट्टि 


+ गम 


७३. 


७9४, 


७०. 


७६. 


9७. 


जप, 


७९, 


६१. 


६२. 


८३. 


5/ है. + 


६५, 


उदासीन-साधक को परुप बचन बोलते हैं । 
पलित/कृत कार्य का कथन करते हैं श्रथवा अतथ्य का कयन करते हैं । 
मेथादी उस धमं को जाने । 


तू अधर्मार्थी है, वाल है, आरम्भार्थी है, अनुभोदक है, हिंसक है, घातक है, 
हनन करने वाले का समर्थक है । 


धम दुप्कर है । 
जो प्रतिपादित घमम की श्रनाज्ञा से उपेक्षा करता है। वह॑विपण्ण और 


वितंक व्याख्यात है । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


अरे ! इस स्वेजन को में क्या करूगा--इस प्रकार मानते और कहते हुए 
कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजन और परिग्रह को छोड़कर वीरतापूर्वक 
समुपस्थित्त होते हैं, अहिसके, सुन्नती भ्रौर दान्‍्त होते है । 


दीन, उत्पत्तित और पतित्त लोगों को देख । 
विंषय॑-वर्शवर्ती कायरं-जन लूंसक/विध्वंसक हैं । 
इनमें से कैँछ श्लाध्य और पतक हैं । 


उस विशभ्रॉन्त और विशभ्रष्ट श्रमण को देखो । 


फूछ मुनि समन्वागंत या असमस्वागत, नम्नीभूत या अनम्रीभूत, विरत य॑/ 
अ्रविरत, द्रवित या भद्रवित हैं । 


यह जानकर पण्डित, मेघावी, निश्चयार्थी वीर-पुरुप सदा ओगम के अनुसोर 


पराकम करे । हा, 
*-ऐसा मैं कहता हूँ । 
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८५८. 


श््छ, 


प्७, 


८5€, 


६१. 


६२. 
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१५७७७ 


पंचमो उद्रुदेसो 


से गिहेसु वर गिहंतरेसु वा, गामेसु वा गासंतरेसु वा, नगरेसु वा नमरंतरेसु 
वा, जणवएसु वा जणवयंतरेसु वा, गामनयरंतरे वा गाम्ृजणवयंतरे वा, 
नगरजणवरयंत्तरे वा, संतेगइपा जणा लूसगा भर्वृत्ति, श्दुवा फासा फुसंति | 


ते फासे, पट्टी वीरोहियासए । 
ग्रोए समियदंसणे । 


दयं लोगस्स जाणित्ता पाईणं पडीणं दाहिणं उदीण्ं, झ्ाइक्खे विभए किट॒टे 
वेघदी । 


से उद्विएसु वा अणटद्विएसु वा सुस्सुसमाणंसु पवेषए-- संति, बिरईं उबसमं; 
णिव्वाणं, सोयवियं, झज्जवियं, मह॒वियं, लाघवियं, अणइदत्तियं । 


सब्वेसि पाणाणं सब्वेति भुयाणं सम्बवेसि जीवार्ण सब्वेसि सत्तार्ण श्रणबीद 
सभिवख्‌ धम्मसाइक्खेज्जा । 


अ्रणवीद भिक्‍खू्‌ धम्मसाइकखमाण--णो श्रत्ताणं झ्ासाएज्जा, णो पर 
अ्रासाएज्जा, णो अण्णाईं पाणाइं भुयाई जीवाईं सत्ताईं श्रासाएज्जा। 


से अरणासायए श्रणासायमाणे वज्कमाणाणं पाणाणं भुयाणं जीयाणं सत्ताणं, 
जहा से दीवे असंदीणे, एवं से भवइ सरणं महामुणी । 


एवं से उद्दिए ठिय्रप्पा, अणिहे भ्रचले चले, अबहिल्लेसे परिव्वए । 


आयार-सुत्तं 


प६. 


८७, 
प्ण, 


८€, 


६०, 


६१९. 


६२. 


€ ३. 


$५९- 
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दर 


पंचम उद्रंदेशक 


वह [मुनि] गृहों में या गृहान्तरों (गृह के समीप) में ग्रामों में या ग्रामान्तरों 
में, नगरों में या नगरांन्‍्तरों में, जनपदों में या जनपदान्तरों में, ग्राम-नगरा- 
न्तरों (गाँव-नगर के वीच ) में या ग्राम-जनपदान्तरों में या नगर-जनपदा- 
न्तरों में रहते हैं, तब कुछ लोग त्रास पहुँचाते हैं श्रथवा वे स्पर्शो को स्पर्श 
करते हूं । 


उन स्पर्शो से स्पृष्ट होने पर वीर-पुरुष शभ्रध्यास/सहन करे । 
साधक का श्रोज सम्यग्‌ दर्शन हैं । 


वेद/लोक की दया जानकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर दिशा में 
आख्यान करे, कीतित करे । 


बह सुश्रुपा के लिए उपस्थित या अनुपस्थित होने पर शान्ति, विरति/उपशम, 
निर्चाण, शौच, आर्जव, मार्दव लाघव का अनुशासन कहे | 


भिक्षु सब प्राणियों, सब भूतों, सब सत्वों और सब जीवों को धर्म का 
उपदेश दे । 


विवेकी भिक्षु धर्म का आाख्यान करता हुआ न तो अपनी आशातना करे, 
न दूसरे की झाशातना करे और न ही अन्य प्राणियों, भूतों, जीवों एवं 
सत्वों की आशातना करे । 


वह आशातना-रहित/जागृत होता हुआ झाशातना न करे। वध्यमान 
प्राणियों, भृतों, जीवों एवं सत्वों के लिए जैसे अ्संदीन दीप है, इसी प्रकार 
वह महामुनि शरणभूत है । 


इस प्रकार वह स्थितात्म/स्थितप्रज्ञ उत्थित होकर अ्रस्नेह, श्रचल, चल एवं 
बाह्य से अ्रसमीपस्थ होकर परित्रजन करे । 
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संक्वाय पेसल धम्मं, विट्टिम॑ परिणिव्व॒ड । 

तम्हा संगंति पासह । 

गंथेहि गढिया णरा, विसण्णा कासव्कता । 

तम्हा लहाशो णो परिबित्तसेज्जा । 

जस्सिमे आरंभा सव्यञ्नो सब्वत्ताए सुपरिण्णाया भवंति, जेसिमे लूसिणों णो 
परिवित्तसंति, से वंता कोह च साणं च मायं च लोहं च, एस तुटटे 


वियाहिए । 
+त्ति बेसि। 


« कायस्स वियाधाएं, एस संगामसीसे वियाहिए । 


से हु पारंगमे मुणी, श्रविहस्ममाणे फलगावयट्टि, कालोवणीए कंखेज्ज काल, 


जाव सरोरभेउ । 
“-त्ति बेसि । 


श्राय/र-हुत्तें 


६५. द्रष्टा-पुरुष विशुद्ध वर्म को जानकर परिनिवृत्त बने । 
६६. आसक्ति को देखो । 

६७. पग्रन्थियों में गृद्ध एवं विपण्ण/खिन्‍न नर कामाकान्त है। 
६८. अतः: रुझता से विभस्त न हो । 


६६. जिसे आरम्भ/हिसा सभी प्रकार से सुपरिज्ञात है, जो रुक्षता से परिवित्रस्त 
नहीं हैं, वह क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर वन्वन को तोड़े । 


ऐसा में कहता हूँ । 
१००, शरीर का व्याघात (कायोत्सगग) अन्तरसंग्राम में मुख्य हैं । 
१०१. वही पारयामी मुन्ति है, जो अविहन्यमान एवं काणष्ठफलकवत्‌ अचल है। 


वह मृत्यु पर्यन्त शरीर-भेद होने तक मृत्यु की आकांक्षा करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 


धृर्त॑ १७३४ 


सप्तम श्रध्याय 'महापरिज्ञा' है । भहा-परिज्ञा विशिष्ट प्रज्ञा की परिक्रमा का 
परिचायक है । यह श्रध्ययन व्यवछिन्न हों गया है। श्रतः न उसकी प्रस्तुति की जा 
सकती है, न कोई परिचर्चा । हम श्रविराम ग्वेश कर रहे हैं अष्टम अ्रध्याय में । 


हा है 


अंट्ठ अज्कमयणं 


विमोक्खो 


श्रष्टभ्‌ अध्ययन 


विमोक्ध 


पूर्व स्वर 


प्रस्तुत अध्याय 'विमोक्ष' है । विमोक्ष साधना का समग्र नि्चोंड़ है। इसका 
लक्ष्य साधना का प्रस्थान-केन्द्र है ऑर इसकी प्राप्ति उस्तका विधाम-केन्द्र । 


विमोंक्ष मृत्य नहीं; मृत्यु-चिजय का महोत्यव है। भ्रात्मा की नरनता। 
निर्वस्त्नता,कर्ममृक्तता का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष को साधना अन्तरात्मा में 
विजुद्धता/स्वतन्त्रता का आध्यात्मिक भनृण्ठान है । 


विमोक्ष संचार से छूटकारा हैं। संसार की गाड़ी राय और द्वेप के दो पहियों 
के सहारे चलती है । इस गाड़ी से नोचे उतरने का नाम ही विमोक्ष है। विमोक्ष 
गन्तव्य है । वह वहीं; तभी है, जहाँ/जव व्यक्ति संसार की गाड़ी से स्वयं को अलग 
करता है । 


विमोक्ष निष्प्राणता नहीं, मात्र संसार का निरोध है। संयार में गति तो है, 
किन्तु प्रगति नहीं । युग युगान्तर के श्रतीत हों जाने पर भी उस्तकी यात्रा कोल्हु के 
वेल की ज्यों बनी रहती है । भिक्षु/क्ाधक वह है, जिसका संचार की यात्रा से सन 
फट चुका है, विभोक्ष में ही जिसका चित्त टिक चुका है । संन्यास संसार से अभि- 
निष्कमरा है शौर विमोक्ष के राजमार्ग पर भ्रागमन है । 


संसार साधक का अतीत है श्रीर विमोक्ष भविष्य । उसके वर्धमान होते' 
कदम उसका वर्तमान है। वर्तमान की नींव पर ही भविष्य का महल टिकाऊ 
होता है। यदि नींव में ही ग्रिरावट की सम्भावनाएँ होंगी, तो महल अपना 
अस्तित्व कसे रख पायेगा ? विभोक्ष साधनात्मक जीवन-महल का स्वर्णिम कंगूरा/ 
शिखर है । झतः वर्तमान का सम्यक अनुद्प्टा एवं विशुद्ध उपभोक्ता ही भविष्य की 
उज्ज्वलतात्रों को आत्मसात्‌ कर सकता है । प्रगति को ध्यान में रखकर वर्तमान 
में को जाने वान्री गति उजले भविष्य की ग्रभावापत्न पहचान है। 


विमीक्ष जीवन की श्राखिरों मंजिल है । जीवन के हर कदम पर मृत्यु की 
पदचाप सुनना लक्ष्य के प्रति होने वाली सुस्तो को जड़ से उखाड़ फेकना है । 
साधक को श्रात्म-सदत की रखवाली के लिए जगो श्राँख चौकन्ना रहना चाहिये । 
श्रन्तरगृह को सजाने-सेंवारने के लिए किया जाने वाला श्रम अपने मोक्षनिप्ठ-व्यक्तित्व 
कों श्रमृत स्नान कराना है। जीवन की विदाई से पहले श्रन्तर्यावा में श्रपनी 
निखिलता को एकटक लगाए रखना स्वयं के प्रति वफादारो है । 


साधना का सत्य वीतराग-विज्ञान है । राग संगार से जुड़ना है शोर विशग 
उससे टूटना । वीतराग स्वयं की शोध-यात्रा है। श्रपने आपको पूर्णाता देना ही 
वीतराग का परिणाम है । चाधक तो मुक्ति-अभियान का श्रभ्ियन्ता है । इसीलिए 
वह ग्रन्धियों से निम्नेन्ध है । ग्रत्धि कथरी हूं, जिसमें चेतना दुबकी बैठी रहती हूँ । 
ग्रन्थियों को वनाए/वचाए रखना ही परियग्रह हूँ । प्रस्तुत अ्रध्याय साधनात्मक जीवन 
के लिए श्रपरिग्रह की जोरदार पहल करता हूं । 


विमोक्ष-यात्रा में परिग्रह एक वोभा है । परिग्रह चाहे बाहर का हों या 
भीतर का, निग्नेन्‍्थ के लिए तो वह 'सुर्-गरहरा' जैसा है। इसलिए 'प्रहरा' को 
प्रभावहीन करने के लिए श्रपरिग्रह् की जीवन्तता अपरिहाये है । पांव, वेश, स्थान 
अथवा वाह्य जयत्‌ को विमोक्ष की हम्टि से देखने वाला ही. आत्म-साक्षात्कार की 
प्राथमिकता को छू सकता हूँ । 


साधक के लिए वस्च, पात्र तो क्या, शरीर भी अपने-आप में एक परिग्रह है । 
मृत्यु तो जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवन की सास्थ्य-वैला में मृत्यू की थ्राहट तो 
सुनाई देगी ही । मृत्यु किसी प्रकार को छीना-कपटी करे, उससे पहले ही साधक 
काल-करों में देह-कथरी को खुशो-खुशी सौंप दे । स्वयं को ले जाए सिद्धों को वस्ती 
में, समाधि की छाँह में, जहाँ महकती हैं जीवन की शाश्वतताएं । खिसक जाना 
पड़ता हूँ वहाँ से मृत्यु के तमस को, अमरत्व के श्रमृत प्रकाश से पराजित होंकर । 


५६८ 


१७८ 


पढमो उद्रदेसौ 


से बेसि--समणुण्णस्स वा अ्रसमणण्णस्स वा श्रसणं वा पाणं वा खाइम वा 
साइमं वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुछुणं वा णो पाएज्जा, णो 
णिमंत्तेज्जा, णो कुज्जा वेयावडियं--परं॑ श्ाढायमाणे । 

“त्ति बेसि । 


धुव॑ चेयं जाणज्जा | 


प्रसणं या पाणं वा खाइमे वा सांइमं वा वरत्थं वा पडिंग्गहं वा कंबल वा 
पायपुछणं था लभियाणो लसिया, भुजियाणो भुजिया, पंथं दिउत्ता 
विउकम्म विभत्तं धस्मं भोसेमाणे समेभाणे प्लेमाणे, पाएज्ज वा णिमंतेज्ज 
वा, कुज्जा वेयावर्डियं परं श्रणाढायमाणे । 

“-त्ति बेसि । 


इंहमेगेसि श्रायारगोयरे णो सुणिर्सते भवइई, ते ईह श्रारंभट्टी अपगुवयमाणा 
हणमाणा, घायमाणा, हणओ यावि समणुजाणमाणा । 


अ्रदुँगश्रा अदि(णं॑माइयंतिं । 


श्रदुधा वायाश्रों विउंजंति, त॑ जहा--- 

श्रत्यि लोए, णत्थि लोए, धुबे लोए, श्रधुंवे लौए, साइंए लोए, श्रेण[इए 
लोए, सपज्जवसिए लोए, श्रपज्जवसिए लोए, सुकडेत्ति वा दुक्कडेत्ति वा; 
कल्लाणेत्ति वा पत्षेत्ति वा; साहुत्ति वा श्रसाहुत्ति वा, सिद्धीत्षि वा 
श्रसिद्धीत्ति दा, णिरएत्ति वा, श्रणिरएत्ति वा । 


भय र-सु त॑ 


नेथम उद्रद्शक 


१. में वही कहता हू--सावक समनुन्न था असमनुज्र को अशन, पान, खाद्य, 
स्वाद, वस््र, प्रतिग्रह/पात्र या पादप्रोद्धन न दें, न निमन्त्रित करे, न श्रत्यंत 
आदरपूर्वकर वेयावृत्य करे । 

ऊएऐँयसा में कहता हूँ । 


२. यह ध्र॒व है, ऐसा समभो । 


३. अशन, पान, खाद्य, स्वात्य, वर्क, पात्र, कम्बल या पादरछन प्राप्त हों या 
न हों, भोजन किया हो या न किया हो, मार्ग को छोड़कर या लॉधकर 
भिन्न धर्म का पालन करते हुए, ब्राते हुए या जाते हुए वह दे, निमंत्रित करे 
और बेयावृत्य करे, तो भी उसे झत्यन्त आदर न दे । 

“5ऐसा में कहता हूँ । 


९० 


४. इस संसार में कुछ साथकों को आचार-गोचर जात नहीं है | वे आ्रारम्भार्धी 


आरम्भ-समर्थक, हिंसक, घातक अथवा हनन करने वालों का शनुमोदन 
करते हैं । 


पिः बार 


५. अथवा वे दान करते 


६. ग्रथवा वे वादों का प्रत्तिपादन करते हैं | जैसे कि--- 
लोक है, लोक नहीं है, लोक धभ्र्‌व है, लोक अश्न_व है, लोक सादि हैं, छोक 
अ्नादि है, लोक सपर्यवसित है, लोक अपर्यवरसित है, लोक सुक्षत है या 
दुष्कृत्त हैं; कल्याण है या पाप है; साथ्ुु है या असाधु है; सिद्धि है या 
असिद्धि हैं; नरक है या नरक नहीं है । 


विभोीक्ष १७६९ 


७. जमिर्ण पिप्पडिदण्णा मामगंघम्मं पष्णवेमाणा ! 


८- एत्ववि जाणह श्रकम्हा । 
६. एवं तेसि णो सुञ्रवखाए, णो सुपण्णत्ते घम्मे भत्रई । 
१०. से जहेये भयवया पवेइयं आयुपण्णेण जाणया पासया । 


११. अदुवा गृत्ती वश्नोगोयररुस । 
“+न्ति बेसि | 


१२. सब्वत्थ सम्मय पाव॑ | 

१३. तमेव उदवाइक्रम्म 

४४. एस महं विवेगे वियाहिए । 

४५. गामे था अदुवा र८ण ? णेव गासे णेंच रण्णे 


१६, घम्समायाणहु--पेइथयं माहणेण मइमया ॥ 


१७. जाम तिण्णि उयाहियां, जेसु इसमे भ्रारिया संबुज्कमाणर समुद्विया ! 


(८. जे णिव्वुयाँ पांवेहि कम्मेहि, अणियाणा ते वियाहिया । 


१६. उड़ढं अहं तिरियं दिसासु, सब्वशी सव्वावंति च॒ ण॑ पडियक्क- जीवेहि कस्मद 
समारणे+ई । 


१८० प्रीया २-सु्त 


१०. 


११. 


१२२. 


१३. 


१४. 


२४. 


१६. 


१७, 


१८. 


१९. 


छा 
थ्ट्र 


जो इस प्रकार से विप्रतिपन्न/विवाद करते हैं, वे अपने धर्म का निरूपण 
करते हैं । 


इसे भ्रकारक समझे | 
उनका धर्म न सुश्राख्यात होता है और न सुनिरूपित । 
जैसा कि ज्ञाता-द्रष्टा आशुप्रम भगवान्‌ महावीर के द्वारा श्रतिपादित है । 


वचन के विपय कर ग्रोपन करे । 


“ऐसा में कहता हूँ । 
लोक सर्वेत्र पाप-सम्मत है । 
उसका अ्रतिकमणा करे । 
यह महान्‌ विवेक व्याख्यात है । 
विवेक गाँव में होता है या अरण्य गें? वह न गाँव में होता है, न अरण्य में । 
मतिमान्‌ महावीर द्वारा धर्म को समझो ! 


तीन साधन कहे गये हैं, जिनमें ये आये पुरुष सम्बुद्ध होते हुए समुपस्थित 
हीते हैं । 


जो याप कर्मो से निवत्त हैं, वे अनिदान कहलाते हैं । 


ऊच्चे, अघो और तियेक दिणाओ्रों विदिशाश्रों में सब प्रकार से प्रत्येक जीव 
के प्रति कर्म-समारम्भ किया जाता है । 


१४१ 


२०, 


२१. 


२२. 


३३. 


२४. 


१८२ 


त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयय एएहि कार्डह दंड समारभेज्जा, णेवण्णेहि 
एएहि काएहि दंड समारंभावेज्जा, णेवण्णे एएहि काएहि दंड समारंसंते वि 
समणुजाणेज्जा | 


जेवण्णे एएहिं काएंहि दंड समारंभंति, तेसि पि बर्य लज्जामों । 


त॑ परिण्णाय मेहावी त॑ं वा दंड, श्रण्णं वा दंड, णो दंडभोी दंड समा- 


रभेज्जासि । 
“-त्ति वेमि ॥ 


बीआओ उद्रदेसों 


से भिवश्धू परवकर्मेज्ज बा, चिद्केज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुंयदटेज्ज वा, 
सुसाणंसि वा, सुण्णगारंसि वा, गिरिगुहंसि वां, रुक्‍लमुलंसि वा 
कु भाराययणंसि वा, हुरत्था वां कह थि विहरमाणं त॑ सिक्‍लु उवसंकमित्तु 
गाहावई बृधा--अ्राउसंतो समणा ! श्रह खलु॒ तब श्रद्टाए असणं वा पाणं 
वा खाइम॑ वा साइमं वा वत्थं था पडिग्गहुं वा कंबल वा पायपुछणं वा 
पाणाई भूथाईं जीआाईं सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीयं पामिच्च श्रच्छेज्ज॑ 
अ्रणिसद्ठ अभिहर्ड श्राहटदु चेएमि, आ्रावसह दा समुस्सिणोमि, से भुजह 
वसह आउसंतो समणा ! 


भिक्‍लू त॑ गाहात्रई समणस सवयर्स पडियाइबल्रें--श्राउसंतो गांहावई ! णो 
खलु ते वयण्ण भ्राढ्यामि, णो खलु ते वर्ण परिज्ञाणामि, जो तुम मम श्रद्टाए 
अ्रसण॑ वां पार्ण ता खाइम॑ वा साइम॑ँ वा वत्थं वा पडिग्यहं वा कंबल॑ वा 
पायपु छर्ण दा पाणाईं भुयाईं जीवाईं सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीय 
पामिच्च भ्रच्छेज्ज श्रणिसट्ठ श्रभिहर्ड आहट चेएसि, आ्रॉब्सहं वा 
सम्ुस्सिणासि, से विरक्षो आ्राउसो गांहाबई ! एयस्स अ्रकरेणयाएं । 


आयार-सुर्त्त 


२०. 


२१. 


र्२्‌. 


४४, 


मेधावी उसे जानकर जीव-कायों के प्रति न. स्वयं दप्ड का प्रयोग करे, न 
दूसरों से इन जीव-कायों के लिए दण्ड प्रयोग करवाए और न जीव-कायों 
के लिए दण्ड प्रयोग करने वालों का अनुमोदन करे । 


जो इन जीव-कायों के प्रति दण्ड समारम्म करते हैं, उनके प्रति भी हम 
लज्जित/क रुणाशी ल हैं । 


मेघावी उसे जानकर दण्ड देने वाले के प्रति उस दण्ड का या अन्य 
दण्ड का प्रयोग न करे । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गरंदेशक 


वह भिक्षुं श्मशान, मुन्यागौर, गिरि-गुफा, वृक्ष-मुल या कुम्हार-आयतन में 
पराक्रम करता हो, स्थित हो, घैठा हो या प्तोयां हो, वहाँ कहीं पर विचरण 
करते समय उस भिक्षु के समीप श्राकर गाथापति/गृहपति कहता है-- 
आयुप्यमान श्रमण ! मैं प्राणियों, भूतों जीवों और सत्तवों का समारम्म कर 
आपके समुंद्देश्य से अंग़न, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह/पात्र, कम्बल 
था पादप्रोंठ़न क्रय कर, उधार लेकर, छीन कर आज्ञाहीन होकर आपके 
समीप लाता हैँ, आवास*गृह बनवाता हूँ ॥ हे आयुष्मानू भ्रमण ! उसको 
भोगें और रहें । 


भिक्षु उस संमनस्वी गाथोपति को कहे -- आंयुप्मोन्‌ गाथायति ! वास्तव 
मैं तुम्हारे वचनों को जानता हूँ, जो तुम प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों 
का संमारम्भ कर मेरे समुदृदेश्य से झशन, पान, खाद्य, स्वाच्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, 
कम्बलू या पाद-प्रोंछन क्रय कर, उवार लेकर, छोनकर, श्राज्ञाहीन होकर 
मेरे समीप लाते हो, श्रावास-च्चेह वनवाते हो । है आयुप्मान ग्राथापति ! 
यह अ्रकरणीय है । इसलिए में इनसे विरत हूँ । 


विमोक्ष पृ८र 


२५. 


२६. 


२७. 


श्८, 


१८४ 


से भिक्‍्ल परक्कमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयदटेज्ज था, 
सुसाणंसि वा, सुण्णागारंसि वा, गिरिगुहंसि वा, रुकखमूलंसि वा, कु भाराय- 
तणंसि वा, हुरत्था वा, कहिचि विहुरमार्ण त॑ं भिकखु उवसंकमित्तु गाहावई 
आयगयाए पेहाए झ्रसर्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वत्यं वा 
पडिग्गह वा कंबल वा पायपु छणं वा पाणाईं भुयाई जीवाईं सत्ताई समारब्भ 
समुद्दिस्स कीय॑ पामिच्च अ्रच्छेज्ज अश्रभिहवर्ड आहट्ट चेएड, आवसहं वा 
वा समुस्सिणाइ, त॑ भिक्‍्ख परिघासेडं ! 


तें च भिक्‍ल््‌ जाणेज्जा--सहसम्मइयाएं, परवागरणेणं, श्रण्णेसि वा अंतिएं 
सोच्चा श्रयं खलु गाहावई मम श्रद्ठाए श्रसर्ण वा पाणं वा खाइम वा साइम॑ 
वा वत्यं वा पडिस्गहूं वा कंबल वा पायपुछर्ण वा पाणाई भूयाई जीवाईं 
सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अ्रच्छेज्ज श्रणिसट्ठं श्रभिहर्ड 
आहटूदु चेएड, आवसहं वा समुस्सिणाइ, तं च भिक्‍ख्‌ पडिलेहाए भ्रागमेत्ता 
आणदवेज्जा श्रणासेवणाए । 

“-त्ति बेमि ! 


भिक्‍खु च खलु पुट्ठा वा अपुष्टा वा जे इमे आहच्च गंथा वा फुसंति | से 
हँता ! हणह, खणह, छिदह, वहह, पयहू, भश्रालु पह, घिलुपह, सहसाकारेह, 
विप्परामुसह । ते फासे घीरो पुट्टो श्रहियासए श्रदुवा आ्रायार-गोयरमाइक्ले 
तक्फिया णमणेलिसं । श्रणुपुन्चेण सम्म॑ पडिलेहाए आयमगुत्ते अ्रदुवा युत्ती 
बश्नोगोवरस्स । 


बुद्ध हि एर्य परवेइर्य--- 
से समणुण्णे असमणुण्णस्स अ्रसर्ण वा पार्ण वा खांइर्स वा साइम॑ वां चत्ये 
वा पडिग्गह वा कंबल वा पायपु छण॑ वा नो पाएज्जा, नो निर्मतेज्जा, नो 
कुज्जा वेयांवडियं परं आहायमाणे । 

“-सिं बेमि । 


धस्ममायांणह, पवेइंप माहणंण समय । 


भायार-सुत्त 


२६. 


९२७, 


घ्८. 


वह भिक्षु श्मशान, शूप्यागार, गिरि-गुफा, वृक्ष-मुल या कुम्हार-आयतन में 
पराक्रम करता हो, स्थित हो, बैठा हो या सोया हो, वहाँ कहीं विचरण 
करते समय उस भिक्षु के समीप श्राकर गाथावति आत्मगत प्रैक्षा से प्रारियों, 
भूतों जीवों और सत्तवों का समारम्भ कर उद्देश्यपू्वंक ग्रशन, पान, खाद्य, 
स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, कम्बल था पादप्रोंछन क्रय. कर, उधार लेकर, 
छीनकर, आज्ञाहीन होकर देना चाहता है, आवास-गृह बनवाना जाहता 
है । यह सब वह भिक्षु के निमित्त करता है। 


अपनो सम्मति से, श्रन्य वार्तालाप से या अन्य से सुनकर उस भिक्षु को 
ज्ञात हो जाता हैं कि यह गाथापति मेरे लिए प्राणियों, भूतों, जीवों शोर 
सत्त्वों का समारम्म कर उद्देश्यपूर्वक अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, 
प्रतिग्रह, फम्बल या पानप्रोंद्धन कय कर, उधार लेकर, छीनकर श्राज्ञाहीन 
होकर देना चाहता है, आवास-गृह बनवात्ता है। उसका प्रतिलिंख कर भिक्षु 
आगम एवं आज्ञा के अनुसार सेवन न करे । 


“ऐसा में कहता हूँ । 


ग्रन्थियों से स्पृष्ट या अस्पृष्ट होने पर भिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं । 
वे कहते है मारो, हनो, कुटो, छेदो, जलाओ, पकाओञ्रो, लूँटे, छीनो काटो, 
यातना दो । स्पर्शो/कष्टों से स्पृष्ट होने पर घीर-साधक सहन करे । अथवा 
अन्य रीति से तठकंपूवेंक आरचार-गोचर को समझकाए। अथवा आत्मगुप्त 
होकर क्रमश: समभरव का अतिलेख कर वचन-ग्रोचर का गोपत करे --- 
भोन रहे । 


बुंद्ध०पुरुषों के ढ्वौरो ऐसा प्रंवेदित है-* 
समनुज्ञ-पुरुप असमनुज्ञ-पुरुप को अशन, पान, खाँद्य, स्वाच्, वस्त्र, प्रतिग्रह, 


- कम्बल था पादप्रोंछन प्रद्यंन न करे, मिमन्त्रित्तन न करे, विशेष आादर- 


पूर्वक वेयाव॒त्य न करे । 
“+-ऐसर में कहता हूँ । 


४६. भतिमान मॉहरण/ज्ती होसे अवेदित धंम को समको १ 


विमोक्ष प्सए 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


रे८, 


३६. 


४१. 


डर, 


समणण्णे सराणुण्णस्त ऋसर्ण दा पा्ण वा खाइमं वा साइसं वा चत्यं वा 
पडिग्गहंं वा कंबल वा पायपु छर्ण वा पाएज्जा, णिसंतेज्जा कुज्जा वेयावडियं 


परं आढायमाणे । 
+-त्ति वेमि। 


मज्मिमेणं वपसा वि एगे, संवुज्कराणा समुटद्ठिया । 
सोच्चा मेहावी वयणणं पंडिया्णं णिसामिया । 
समियाए घम्मे, आरिएहि पवेइए । 


ते अणवकंखमाणा अणाइवाएसमाणा श्रपरिग्गहमाणा णो परिग्गहावंती 
सब्वावंती च ण॑ लोगंसि । 


णिहाय दंड पार्णेह, पाव॑ कम्मं अकुब्चमाणे, एस महं अगंथे वियाहिए । 


झोए जुइमस्स खेयण्णे उबदायं चवर्ण च णच्चा । 


आहारोब्रचया देहा, परिसह-पश्चंगुरा । 
पासह एगे सव्विदिएह परिग्रिलायमार्णोह । 
आए दये दयद ॥ 


जे सस्निहाण-सत्थस्स खेयण्णे से भिक्त कालण्ण बलण्णे मायण्णे खंणण 
विणयण्ण समयण्णे । 


परिग्गहं श्रममायमाणें कालेगह्ाई अपडिण्णे 
दुहझो छेत्ता रियाई । 


भ्रांयोर-सुत्ते 


3१. 


३३. 


३४. 


१५. 


१६. 


२७. 


डरे ९७ 


४० 


४९१. 


४२, 


समनुज्ञ-पुरुप समनृज्ञ-पुरुप को अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, प्रतिग्रह, 


कम्बल या पादप्रोंदन प्रदाव करे, निमन्त्रित करे, विशेष आदरपूर्वक 
वेयावृत्य करे । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


कुछ पुरुष भध्यम वय में उपस्थित होकर भी सम्धुध्यमान होते हैं । 


. मेधावी-पुरुष पण्डितों के निःश्रित वचनों को सुनकर [ प्रन्नजित होते हैं । ] 


श्रार्य-पुरुषों द्वारा प्रवेदित है कि समता में धर्म है । 


वे अनाकांक्षी, अनतिपाती, अपरिग्रही पुरुष समस्त छोक में परिग्रही 
नहीं हैं । 


प्राणियों के दण्ड/हिसा को छोड़कर पाप-कर्म न करने वाला यह मुनि 
महान्‌ अग्रन्थ कहनाता है । 


उत्पाद और ध्यवन को जानकर द्युतिमान-पुरुष के लिए खेदज्ञता और ओज 


है । 

शरीर आहार से उपचित होता है और परिपह से प्रभंगुर । 
देखो ! कुछ लोग सर्वेन्द्रियों से परिग्लायमान होते हैं । 
ओज दया देता है। 


जो सतन्नरिधान-शस्त्र का खेदज्ञ|ज्ञाता है, वह मिक्षु काछजश्, वलज्न, मांत्रज, 
क्षगज्ञ, विनयज्न एवं समयज्ञ है । 


परिभ्रह के प्रति ममत्व न करने वाला समय को अनुष्ठाता एवं अग्रतिन्न है । 


दोनों--राग और द्वेप को छेदकर विचरण करे । 


चिमोक्ष ु ए८७ 


४३. त॑ं भिक्‍लु' सीयफास-परिवेवपाण-गाय॑ उबसंकुृसित्ता गाहावई बृया-- 
'आउसंतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उत्वाहूंति ?* 


आउसंतो गाहावई ! णो खलु मम गामधम्मा उत्वाहंति। सीयफारं णो 
खलु न्नहं संचाएमि अ्रहियासित्तर । णो खलु मे कप्पद अयणिकाय॑ उज्जा- 
लेत्तए वा पज्जालेत्तए वा, कार्य श्रायादेत्तए वा अण्णेसि वा वयणाओं ।' 


४४. सिया से एवं वदंतस्स परो अगणिकायं उज्जालेत्ता पज्जालेता काय॑ 
आ्रायावेज्ज वा पयावेज्ज वा, त॑ च भसिषख पडिलेहाए श्रागमेत्ता आणवेज्जा 


गपगासेवणाए । 
--त्ति वेमि 


चउत्थो उद्रुदेसो 


४५. जे भिक्‍ल्‌ तिहि वत्येहि परिवुसिए पाय-चउत्थेहि, तत्स ण॑ णो एवं भवइई-- 
चउत्यं दत्थं जाइस्सामि ॥ 


४६. से अहेसणिज्जाइं वत्थाईं जाएज्जा अ्रहापरिग्गहियाईं वत्याईं धारेज्जा | णो 
घोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोय-रत्ताईं वत्थाइईं घारेज्जा । अपलिश्ोवमाणे 
गामंतरेसु, ओमचेलिए, एयं खु वत्यधारिस्त सामग्गियं । 


४७, श्रह पुण एवं जाणेजजा--उदवाइव्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे, अहापरि- 
जुण्णाई वत्याइ परिट्वुवेज्जा । श्रदुवा संतरुत्तरे, अदुवा एगसाडे, अदुबा 
अचेले । 


ड८, लाघदिय आगरणःणं तवे से अभिसमण्णागए भवह ॥ 


१८८ आयार-सुत्तं 


४३. 


४४. 


४६, 


४७. 


छुँते 


शीतस्पर्श से प्रकम्पित शरीर वाले उस भिक्षु के समीप जाकर गाथापति 
बोले--आ्रायुष्मान्‌ श्रमण ! क्या तुम्हें ग्राम्य-धर्म (विपय-वासना) वाधितत 
नहीं करते ? 

आयुष्मान्‌॒ गाथापति मुझे ग्राम्य-धर्म वाधित नहीं करते । मैं शीतस्पप 
को सहन करने में समर्थ नहीं है । भ्रग्निकाय को उज्ज्वलित या भश्रज्वलित 
करना अथवा दूसरों के शरीर से अपने शरीर को आतापित या प्रतापित 
करना मेरे लिए कल्पित/उचित नहीं है । 


इस प्रकार भिक्षु के कहने पर भी वह गराथापति अग्वि-काय को उज्ज्वलित 
या प्रज्वलित कर शरीर को आ्रातापित या प्रतापित करे तो भिक्षु आगम 


एवं भ्राज्ञा के श्रनुसार प्रतिलिख कर सेवन न करें । 
--ऐसा में कहता हूँ । 


चतुर्थ उद्रदेशक 


जो मिक्षु तीन वस्त्र और चौथे पात्र की म्योदा रखता है, उसके लिए ऐसा 
भाव नहीं होता--चौथे वस्त्र की याचना करूगा । 


बंह यंथा-एपणीय/ग्रांह्म॑ व॑स्‍्त्रों की याच॑नां करे। यथा परियग्ृहीत वस्त्रों 
को घौरण करे | न घोए, न रंगे और न घोए-रंगे बस्त्रों को धारण करे । 
ग्रामान्तर होते समय उन्हें न छिपाएं, कम धारण करे, यही वस्त्रधारी की 
सामग्री/उपक रण है । 


भिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीष्म आ गंया है, तो यथा-परिजीणणे 
वस्त्रों को परिष्ठापन/विसर्जन करे या एक फम उत्तसीय रखे या एक" 
शाटक रहे अथवों अंचेल/वस्त्ररहित हो जाए ! 


, लघुता का आगमन होने पर वह तप-समन्‍्नागत् होता है । 


बृ८ट 


४६, 


४०५ 


२१. 


४२. 


४२० 


५४, 


५५, 


५६९, 


१€० 


जमेयं भगवणा पवेइयं, तमेव श्रभ्चिसमेच्चा सब्यशो सब्वत्ताएं समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


जस्स ण॑ भिवद्धृद् एवं भदइ--एुट्टो ऊलु अहुमंसि, णालमहमंसि सीयफासं 
प्रहियादित्तए, से दछुमं सब्य-सकण्णायय-पण्णाएंणं श्रप्पाणेणं केइ श्रकरण-, 


याए झाउदट्ट । 


तवस्सिणो हु त॑ ऐयं, जमेगे निहूमाइए । तत्थावि तत्स कालपरियाए से वि 
तत्थ वि झंतिकारए | 


इच्चेयं विरोह्ाय्दर्ण हिय॑, सुहे, ऊूम, णिस्सेप्स, आणुगारियं । 


“-त्ति बेस । 
5 5 
प्पू छ्छथ श | ९.५ ५३ शा पक 
जे शिव दोहि पर्थहु परिवुसिए पादतइएहि, तस्तर्ण णो एवं भ्वइ-- 
तइय धत्प दाइस्लाम । 
से प्रदेसपिण्णई दरघाए जाएज्या ग्रह्मरश्ध्थिटिंयाई दज्थाईं धारेज्जा । णो 


घोएण्जा, णो रएफ्जा, जो पोय-रक्ताई घरथाई घारेज्ला । अ्रपलिश्रोषभाणे 


गुर प नम नजर हक मो 7 प्र कह भा हु. विकम्मात शा था आककी प ्ां /“गहल्‍क हीरे कटक [३] इा॑मम्गकाओंिच ७०००. नि थक 
एतारतछु, ए्ो< लए, हुये छू तरस भभकसुएण ऊानाज्यद । 


बज्लअ का» थे बल 5 >न्‍े लेप के झुद्इद "5० सु खस्रज ० हे हे 525 घिद्ध है. कक एम 
अर एुज एुत्च ऊपर ५ 77-उदरइककेत सड्ु घूमते, चस्चधु ६ाउलण्ड, प्रह्मपरि- 
के बी ग्य्यू जिला /् ५ ७ ००१० दाफना। नरंजजीक म्षम्याका सा एच 9. ट्रआण्ए 88 प्रचेले 
जुण्याई दत्याईए प-ेट्रेझेज्या | झड़ुवा एग्साडे, अदुषा अचले । 


कमा खाक? हे - हक: शाप है. वव 3 जे आह फरचणकक जू-न गए क्प्फू 
लायदियं आगरणाणे तने से ऋभिसमण्णागए पवबड । 


श्रायार-स॒त्तं 


४६, 


# ९, 


४२. 


भरे. 


४५. 


५६. 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सव प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे । 


जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत हो -- मैं स्पृष्ट हँ । शीत स्पर्श सहन करने में 
समर्थ नहीं हूँ । वह वसुमान/संयमी अपनी सर्व समन्वागत प्रज्ञा से आवतें 
में संलग्न न हो । 


तपस्वी के लिए श्रवशान/समाधि मरण ही श्रेयस्कर है | काल-सृत्यु प्राप्त 
होने पर वह भी [कम] श्रन्त करने वाला हो जाता है । 


यही विमोह का ग्रायतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, नि:श्रेयय्कर और 
भ्रानुगामिक है । 
“-ऐसा में कहता हूं । 


पंचम उद्रदेशक 


जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे पांत्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसा 
भाष नहीं होता--तीसरे वस्त्र की याचना करूगा। 


वह यथा*एपणीय वस्त्रों की याचना करे । यथा परिग्ृहीत वस्त्रों को धारण 
करे । न धोए, न रंगे और न घोए-रंगे हुए वस्त्रों को धारण करे । 
ग्रामान्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम धारण करे, यही वस्त्रधारी की 
सामग्री है । 


भिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गयो है, ग्रीष्म आओ गेया है, तो यथा-परिजीर्णे 
वस्त्रों का परिष्ठापन/विसर्जन करे या एक कम उत्तस्रेय रखे या एक- 
शाटक रहे अ्रथवां अचेल/वस्त्ररहित हो जाए । 


लघुता का आगमन होने पर वह त्प-समन्‍्नागत होता है । 


पिसोक्षे १९१ 


४७. 


नर 


६९. 


६२. 


६३. 


६४. 


६२५. 


१6२ 


जमेयं भगवया पवेदित॑, तमेव अभिसमेच्चा सब्वश्नो सन्वत्ताएं समत्तमेव 
समभिजिणिया । 


, जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवइ--ुट्टो श्रवलो श्रहमंसि, नालमहमंसि गिहंतर- 


संकमर्ण भिक्‍्वायरिय-गमणाए! । से एवं वदंतस्स परो श्रभिहुर्ड श्रसणण वा 
पार्ण वा खाइमं वा साइमं वा आहट्टु दलएज्जा, से पुन्वासेव श्रालोएज्जा 
आउसंतो गाहावई ! णो खलु में कप्पइ श्रभिहडे श्रसणे वा पाणे वा खाइमे 
वा साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, श्रण्णे वा एयप्पगारे ।* 


जस्स णं॑ भिक्‍घुस्स श्रयं पगप्पे--अ्रह च खलु पडिण्णत्तो अपडिण्णत्तेहि, 
गिलाणो अ्रगिलाणेहि, श्रभिकंत साहम्मिएहि कीरमाणं वेयावडियं 
साइज्जिस्सामि । 


. श्रह वा वि खलु श्रपडिण्णत्तो पडिण्णत्तस्स, अगिलाणो ग्रिलाणस्स, श्रभिकंस्त 


साहम्मिश्रस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए । 

आहटट पदइण्णं आ्राणक्वेस्सासि, श्राहर्ड च साइज्जिस्सामि, 
आहट्ट पदण्णं आणक्लेस्सासि, आहड् च णो साइज्जिस्सामि, 
आहदट पदण्णं आणक्लेस्सासि, आह च साइज्जिस्सामि, 
आहटट पइण्णं आणक्लेस्सामि, श्राह॒डं च णो साइज्जिस्सामि । 


लाघवियं श्रागममाणे तवे से अभिसमण्णागए भव । 


जमेयं भगवया पवेदियं, तमेव अ्भिसमेच्चा सब्चतो सब्वत्ताए समत्तमेत 
समभिजाणिया ! 


एवं से अहाकिट्टियमेव धम्मं॑ समहिजाणमाणणे संते विरए सुसमाहियलेसे । 


तत्थादि तस्स कालप्रियाएं से तत्थ थि अंतिकारए ॥ 


आयार-सुर्त 


४७. 


५८. 


६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे | 


जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत हो -- मैं स्पृष्ट हैं, अवल हूँ । मैं भिक्षाचर्या- 
गमन के लिए गृहान्तर-संक्रमण में भ्रसमर्थ हें । ऐसा कहने वाले के लिए 
कोई गृहस्थ भ्रशन, पान, खाद्य या स्वाद्य सम्मुख लाकर दे तो वह पू्व 
आलोडन कर कहे हे भ्ायुष्मान्‌ गहपति ! सम्मुख लाया हुआ, अशन, पान, 
खाद्य या स्वाद्य या अन्य किसी आहार को खाना-पीना मेरे लिए कल्पित/ 
ग्राह्म नहीं है । 


जिस सिक्षु का यह प्रकल्प/प्रतिज्ा है-- मैं अ्रभ्नतिन्ञप्त से प्रतिन्नप्त हूँ, 
अग्लान से ग्लान हूँ, सावमिक की अभिकांक्षा करता हुआ वैयावृत्य स्वीकार 
करू गा । 


में भी प्रतिज्ञप्त की श्रप्रतिज्ञप्त से, ग्लान की अग्लान से साधमिक की, 
अ्रभिकांक्षा करता हुआ वेयावृत्य करने के लिए प्रयत्न करूँगा । 


प्रतिज्ञा लेकर आहार लाऊँगा श्रौर लाया हुआ स्वीकार करूगा । 

प्रतिज्ञा लेकर श्राहदार लाऊंगा, किन्तु लाया हुआ स्वीकार नहीं करूगा । 
प्रतिज्ञा लेकर आहार नहीं लाऊंगा, किन्तु लाया हुआ स्वीकार करूगा । 
प्रतिज्ञा लेकर आहार नहीं लाऊंगा और छाया हुआ स्वीकार नहीं करू गा । 


लघुता का झ्रागमन होने पर वह तप-समन्‍नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब ॒ प्रकार 
से, सब रूप से समत्व का ही पालन करे । 


इस प्रकार वह यथा-कीतित धर्म को सम्यक्‌ प्रकार से जानता हुआ शात्त, 
विरत एवं सुसमाहित लेश्यवाला बने ! 


काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह भी कर्मान्तकारक हो जाता है । 


विभोक्ष १६३ 


६६९. इच्चेपं त्रिमोहायत्ण हिय॑, सुहं, खमं, णिस्तेयस, आणुगामिय । 


--त्ति बेमि । 


षष्5 उद्रदेसो 


६७. जे भिक्‍ख॑ एगेण वत्थेण परिवुसिए पॉयविईएण, तस्स णो एवं भवई--- 
विद्दयं बत्थं जाइस्सामि । 


६८. से अहेसणिज्जं वत्थं जाएज्जा श्रह्मपरिग्गहियं चत्थं धारेज्जा। णो धोएज्जा। 
णो रएज्जा, णोी धोय-रत्तं वत्थं धारेज्जा। अ्रपलिश्रोवाणें गामंतरेसु, 
ओमजेलिए, एयं सु वत्थधारिस्स सामग्गिय । 


६६९, श्रह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइव्कते खलु हेम॑ते, गिम्हे पडिव०्णे, श्रह्मपरिं- 
जुण्णं वत्थं प्रिट्ुवेज्जा । श्रदुवा अचेले । ८ 


७०. लाघदियं श्रागणाणे तवे से श्रभिसमण्णागए भवई ॥ 


७९१. जमेयं भगवयां पवेद्र्य, तमेव श्रभिसमेच्चा सब्बभश्ो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


७२. जल्स ण॑ भिवख॒ुस्स एवं भवई --- एगो भ्रहमंसि, ण में श्रत्यि कोइ, ण॑ 
यहुमति दास्सड, एवं से एगागिणमेव अ्रप्वाणं समनिजाणिज्जा । 


७३. लाघविय॑ आ्रागसमाणें तथे से अंभिश्तमण्णागए भवदइ । 


७४, जमेय॑ भगवया परदेइयं, तमेव अधभिसमेच्चा सतब्वन्नो सब्व्ताए समत्तमेद 
समभिजाणिया ॥ 


१६९४ शआयार-सुर्त्त 


६६५ 


६७. 


६८. 


६६, 


७९१. 


७२. 


७३. 


७४. 


यही विमोह का श्रायतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, नि:श्रेयस्कर और 
आतनुगामिक है। 
ऊ5ऐसा में कहता हूँ । 


षष्ठ उद्रदेशक 


जो भिक्ष्‌ एक वस्त्र और दूसरे पात्र की मर्यादा रखता है, उसके लिए ऐसाः 
भाव नहीं होता--दूसरे चस्त्र की याचना करूँगा । 


चह यथा-एपणीय वस्त्रों की याचना करे | यथा-परियृहीत वस्त्रों को धारण 
करे । न घोए, न रंगे ओर न धोए-रंगे हुए वस्चों को धारण करे । 
ग्रामान्तर होते समय उन्हें न छिपाए, कम ध्यरण करे, यही वस्त्रधारी की 
सामग्री है । 


भिक्ष यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीप्म आ गया है, तो यथा-परिजीणे 
बस्त्रों का परिप्ठापन/विसर्जन करे अ्रथवा अ्रचेल/भनिवस्त्र हो जाए ॥ 


लघुता का आगमन होने पर बह त्वरप-समन्तागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे + 


जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होता है --- मैं अकेला हूँ, मेस कोई नहीं है, 
मैं भी किसी का नहीं हैँ । इस प्रकार वह भिक्षु श्रात्मा को. एकाकी समझे । 


लघुता का आगमन होने पर वह त्प-समन्नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से 
समत्व का ही पालन करे । 


विमोक्ष १६५ 


७५६ 


9६. 


उछ, 


८5१२. 


से भिवत वा भिक्‍खूणी वा असर्ण वा पाणं वा खाइम वा साइमंवा 
आ्राह्रेमाणे णो बासाओं हणुयाओ् दाहिणं हुणुयं संचारेज्जा आ्रासाएमाणे, 
दाहिणाओों वा हुणुवाश्नी बास हणुयं णो संचारेज्जा आसाएमाणें, से 
श्रणासायमाणे । 


लाघवियं झागममाणे, तवे से अभिसमण्णागए भददइ । 


जमेयं भगवया पवेइयं, तमेव अभिसमेच्चा सब्बशो सब्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया । 


जस्त ण॑ भिवखुस्स एवं भवइ- से गिलामि च खलु झहं इसंसि समए इस 
सरीरणगं अगुपुब्वेण परिचहित्तए, से आणुपुन्बेणं श्राहरं संवट्टेज्जा, आणु- 
पुच्वे्ण आहार संवट्टेत्ता, कलाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयट्टी । 


उद्ठाय भिवत्र अभिनिव्वुड्च्चे । 


अ्रणुपविसित्ता गा वा, णयरं वा, सेंड वा, कब्वडं वा, सर्डंबं वा, पट्ट्ण 
वा, दोणमुहं दा, आगरं वा, झसम वा, सण्णिवेसं वा, णिगमं वा, रा यहाणि 
वा, तगणाई जाएज्जा, तणाई जाएतता, से तमायाएं एगयंतमचक्कमेज्जा 
एगेंतसवक्‍्करमेत्ता अप्पंडे अप्प-पाणे अध्प-दीए अ्रप्प-हरिए अ्रप्पोसे श्रप्पोदए 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासंताणए, पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय 
पमज्जिय तणाई संथरेज्जा, तपाईं संथरेत्ता एत्यथ वि समए इत्तरियं कुज्जा । 


ते सच्चे सच्चावाई श्रोए तिष्णे छिप्ण-कहंकहे आईयटठे झ्रणाईए चिच्चाण 
भेऊरं कार्य, संविहुणिय विरूयरूवे परिसहोवसनगे श्रत्सि विस्स भद्तत्ता 
भेरवमणचिण्णे । 


तत्थाबि तैच्च कालपरियाए से तत्थ वि अंतिकारए । 


आवास्ननुत्तं 


७२. 


७६, 


छछ, 


७६. 


हे मु 


८२. 


भिक्षु या भिक्षुणी अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य का आहार करते समय 
आस्वाद लेते हुए वाएँजवड्ड से दाएँ जबड़े में संचार न करे, आस्वाद लेते 
हुए दाएँ जबड़े से बाएं जबड़े में संचार न करे । वे अनास्वादी हों । 


लघुता का आगमन होने पर वह तप-समन्‍्नागत होता है। 


भगवान्‌ ने जेसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब अकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे। 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है --- मैं इस समय इस शरीर को अनुपूर्वक 
परिवहन करने में ग्लान/असमयथे हूँ । वह क्रमशः आहार का संवर्तन/पंक्षेप 
करे | क्रमशः आहार का संवर्तेन कर, कपायें को प्रतनु/क्ृश कर समाधि 
में कापठ5-फलकवत्‌ निश्चल बने / 


संयम उच्चत भिक्षु अभिनिच॒ुत्त बने । 


ग्राम, नगर, खेड़ा, कवेट/कस्वा, मडम्ब/चस्ती, पत्तन, द्रोशमुख/वरदरगाह, 
प्राकर/खान, झ्राश्षम, सन्निवेश/घर्मशाला, निगम या राजघानो में प्रवेश कर 
तृण की याचना करे । त॒ण की याचना कर, उसे प्राप्त कर एकान्त में 
चला जाए । एकान्त में जाकर अण्ड-रहित, प्राणी-रहित, बीज-रहित, 
हरित-रहित, ओस-रहित, उदक-रहित, पतंग, पनक/काई, जलमिश्रित-मिट्टी- 
मकड़ी-जाल से रहित, स्थान को सम्यक्‌ प्रतिलिख कर प्रमाजित कर तर 
का संथार/विछोना करे। तुण-संस्तार कर उसी समय “इत्वरिक/समाधि- 
मरण स्वीकार करे । 


यही सत्य है । सत्यवादी, श्रोजस्वी, तीणो, वक्तध्य-छिन्न/मौनब्रती, अतीताथे/ 
कृतार्थे, श्रनातीव/बन्धनमुक्त साधक भंगुर शरीर को छोड़कर, विविध प्रकार 
के परीषहों-उपसर्यों को घुन कर इस सत्य में विश्वास कर फे कठोरता का 


पालन करता है । 


काल/मृत्यु प्रगप्त होने पर वह भी कर्मान्त-कारके हो जाता है । 


विमोक्ष १९७ 


घर, 


टन ्ँ क् 


८4. 


रे 
न्दरि 


द्८०, 


म६, 


१६८ 


इच्चेयं विभोहायतणं हिय॑, सुहूं, ले, णिज्तेमसं, अणुनामियं । 


“+त्ति वेसि | 


सप्तम उद्रुदेसौ 


जे निवद्ध अचेले परिवृस्तिए, तस्स ण॑ एवं भवह--चाएमि श्रह तणंकार्स 
अहियातित्तर, सीयफास अटषियासित्तएत, तेउफार्स अ्रहियासित्तए, दंतस- 
मसगफासं अहियासित्तए, एगयरे अऋण्णयरे विंरूवरूवे फासे अहियासित्तए, 
हिरिपडिच्छायणं चहं णो संचाएमि प्रहियासित्तए, एवं से कप्पद् कडिदंधर्ण 
धारित्तर । 


श्रदुवा तंत्थ परंककरमंत भुज्जो अचेल तणफांसा फुर्तति, सीयफांसा फुत्तति, 
तेउफासा फुर्सति, दंस-मसगफ़ासा फुर्सति, एगयरे अझण्णयरे विरूवरूबे फासे 
अहियाप्लेद अचेले । 


बिक. 


लाघदियं श्रायमर्माणे तवे से अभिसेरुण्णा गए भवई । 


जमेय॑ भयवयां पवेइयं, तमेव अभितसमेच्चा सब्वश्नो सन्वत्ताए संमत्तमेट 
समभतिजाणिया | 


जस्स ण॑ भिवलुदस एवं भवड--अहं च खलु अण्णेति भिवजूर्ण असर्ण वा 
पा्णं वा खाइम वा साइम वा झाहदूदु दलइस्सामि, आहडं च 
साइज्जिस्सामि । 


जत्स ण॑ सिक॑युस्स एवं भवई--श्रहं च खलुँ अण्णेसि भिवश्वर्ण अ्रसर्ण वा 
पार्ण वा खाइमें बा साइमं वा झआहदुदु दलइस्सतासि, आहड च णो 
साइज्जिस्प्ामि । 


श्रावार-सुत्तं 


प३. 


छः ४ क् 


८६९, 


पघछ. 


पाप. 


८६, 


यही विमोह का आ्रायतन है, हितकर, सुखकर, क्षेमंकर, निः:श्रेयस्कर और 
आनुगामिक है । 
“सैसा मैं कहता हूँ। 


सप्तम उद्रदेशक 


जो भिक्षु अचेल रहने की पयु पासना करता है, उसे ऐसा होता है -- मैं 
तृण-स्पर्श/तृण-पीड़ा का त्याग करता हूँ, सहन करता हूँ, शीत-स्पर्श सहन 
करता हूँ, तेजस्‌-स्पर्श सहन करता हूँ, दंश-मसक-स्पश सहन करता हूँ, 
लज्जा-प्रतिच्छादन का में त्याग नहीं करता हूँ. सहन करता हूँ । इस प्रकार 
वह फटि-बन्धन को धारण करने में समर्थ होता है । 


अथवा पराक्रम करते हुए, अचेल तृगा-स्पर्श का स्पर्श करते हैं, शीत-स्पर्श का 
स्पर्श करते हैं, तेजस-स्पर्णश का स्पश करते हैं, दंश-मसक-स्पर्श का स्पर्श 
करते हैं। अचेल विविध प्रकार के अनुक्‌ल-प्रतिकूल स्पर्श सहन करता है। 


लघुता का आगमन होने पर वह तप-समन्‍नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जेसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे । 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है -- में अन्य भिक्षुओं को अशन, पान, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर दूं गा और लाया हुआ उपभोग करूगा । 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है -- में अन्य सिक्षुओं को अ्रशन, पान, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर दूंगा और लाया हुआ उपभोग नहीं 
करू गाय | 


विमोक्ष १६८ 


€२. 


&२३. 


९४. 


६०० 


९७, 


'जस्स ण॑ भिदज॒तस एवं सवइ--अरहं च खलु शअ्रण्णेसि लिक्जूर्ण असर्ण वो 


पार्ण वा खाइमं वा साइमं वा आहदट णो दलइस्तामि, झाहड च॑ 
साइज्जिस्सामि । 


जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं सवइ--अरहं च जलु अण्णेसि भिक्‍्खूर्ण अतर्ण वा 
पार्ण दा खाइमं वा साइमं वा आहदद णो दलइस्सामि, झाहडे ते 
णो साइज्जिस्सासि । 


अहं च खलु तेण अहाइरित्तेणं अहेसणिज्नेणं भ्रह्मपरिग्यहिएर्ग असणेण दा 
पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण दा अभिकंसख साहस्मिस्स कुज्जा वेयाबडियं 


करणाए।॥ 


श्रह दावि तेण अहाइरित्तेणं अहेसणिज्जेणं प्रहायरिस्गहिए्ं असणेण वा 
पाणेण दा खाइमेण वा साइमेंण वा अभिकंख साहम्मिएहि कीरमसाएं 
चेयादडियंं साइज्जिस्सामि १ 


लाधघवियं आगमसाणे, तबे से अभित्तमण्णागए भदइ ॥ 


जमेय॑ भगवदा पदेइयं, तमेद अभिसमेच्चा सब्दको सब्वन्चाएं समत्तमेव 
सससनिजाणिया ३ 


जस्स ण॑ भिक्झुलल्‍स एवं भदइ-- से गिलामि च खलु अहँ इमंसि समए इसे 


सरीरणं अणुपुत्देण परिवहित्तए, से आणपुब्देणं आहार संचट्देज्जा, आखणु- 
पुन्चेण आहार संवरद्टेत्ता, कसाए पयणुए फिच्चा, समाहिषच्चे फलयावयट्टर । 


उद्दाय भिषत्धू असिनित्दुड्च्चे । 


अआयवार-उर्त 


शायादर-प 


8०. 


६१. 


९६२. 


€ रे. 


९४, 


६५, 


६९. 


६७, 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है -- मैं ब्रन्य भिक्षुओं को अ्रश्नन, पान, 
खाद्य , या स्वाद्य लाकर नहीं दू गा, परन्तु लाया हुआ उपभोग करूँगा । 


जिस भिक्ष्‌ के ऐसा भाव होता है -- मैं अन्य भिक्षुओं को अशन, पान, 
खाद्य या स्वाद्य लाकर न दृगा और न लाया हुआ उपभोग करूँगा । 


में यथारिक्त/|अवशिष्ट यथा-एपणशीय, यथा-परिण॒हीत अशन, पाव, खाद्य, 
स्वाद्य से श्रभिकांक्षित सावमिक का द्वारा किये जाने वाले वैयावत्य 
करू गा। 


में भी यथारिक्त, यंथा-एपणशीय, यथा-परिगृहीत, अशन, पान, खाद्य या 
स्वाद्य से अभिकांक्षित साधर्मिक द्वारा किये जाने वाले वैयावृत्य को स्वीकार 
करू गा । 


लघुता का श्रागमन होने पर वह तप-समन्‍्नागत होता है । 


भगवान्‌ ने जैसा प्रवेदित किया है, उसे उसी रूप में जानकर संब प्रकार से 
सम्पूर्ण रूप से समत्व का ही पालन करे, 


जिस भिक्षु के ऐसा भाव होता है --- मैं इस समय इस शरीर को अनुपुर्वक 
परिवहन करने सें ग्लान/असमर्थ हूँ । वह क्रमशः श्राह्दार को संवर्तंन/संक्षेप 
करे । क्रमश: श्राहर का संवर्तन कर, कपायों को प्रतनु/कृश कर समाक्ि 
सें काष्ठ-फलकवत्‌ निश्चल घने । 


संयम उद्यत भिक्षु अभिनिवृत्त बने । 
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ह्घ. 


€६€. 


१००, 


१०१. 


अ्रणपविद्धित्ता गाम॑ वा, णगरं वा, खेड वा, कब्बर्ड वा, भड्डंवं वा, पटणं 
वा, दोणमुहं वा, आ्रागरं वा, क्रासमं वा, सण्णिवेसं वा, णिगमं वा, रायहाणि 
वा, तणाइं जाएज्जा, तणाईं जाएता, से तमायाएं एगर्गंतमवक्‍कसेज्जा, 
एगंतमवक्‍्कमेत्ता अ्रप्पंडे श्रप्प-पाणे अप्प-बीए अ्रप्प-हरिए श्रप्पोसे अ्रप्पोदए 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-सक्‍्कडासंताणए, पडिलेहि4-पडिलेहिय, प्॒रज्जिय- 
प्नज्जिय तणाईं संयरेज्जा, तणाइं संयरेत्ता एत्थ वि समए कार्य च, जोय॑ 
च, इरियं च, पच्चवताएज्जा | 


त॑ सच्च॑ सच्चादाई ओए तिण्णें छिण्ण-कहंकहे आाईयदठे श्रणाईए चिक््चाण 

भेकऊरं कार्य, संविहुणिय विल्‍्यरूवे परिसहोवसग्गे श्रत्सि विस्स भदत्ता 
भेरवमणुचिण्णे । 

तत्थावि तस्स कालपरियाए से तत्थ वि अंतिकारए । 

इच्चेयं विमोहायतण्ण हिय॑, सुहँ, खमं, णिस्सेयर्स, अणुगामियं । 


“-त्ति ब्ेमि । 


त्रदुमी उद्रदेसो 


१०२. अणुपुच्चे्ण विम्वेहाइं, जाई घीरा संमभासज्ज ॥ 


१०३. 


९०८२ 


वसुमंतो सइमंतो, सब्द णच्चा अणेलिसं ॥१ 





दुविहू पि विच्त्ता्णं, चुद्धा धम्मस्स पारगा ॥ 
अणुटुब्यीए संजाएं, आरंभाओे तिउद्दइ ॥ 


आायार॑-सूर्ते 


९८. ग्राम, नगर, खेड़ा, कर्वट/कस्वा, मडस्व/बस्ती, पत्तन, द्रोशमुख/वन्दरगाह, 
आकर/खान, भ्राथ्म, सन्निवेश/धर्मशाल 0, निगम या राजधानी में प्रवेश कर 
तण की याचना करे ! तृरा की याचना कर, उसे प्राप्त कर एकान्त में 
चला जाए। एकान्त में जाकर अण्ड-रहित, प्राणी-रहित, बीज-रहित, 
हरित-रहित, झोस+रहित, उदक-रह्ति, पतंग, पनक/काई, जल मिश्रित-मिट्ठी- 
मकड़ी-जाल से रहित, स्थान को प्म्यक्‌ प्रतिले् कर प्रमाजित कर तृण 
का संयार/संस्तार/बिछोना करे | तृण-संस्तार कर उसी समय शरीर योग 
ओर ईर्या-पथ/गमन।गमन का प्रत्याख्यान करे | 


९६. यही सत्य है। सत्यवादी, ओजस्वी, तीणो, वक्तव्य-छित्न/मौनब्रती, भ्रत्तीतार्थ/ 
क्ृतार्थ, अ्रनातीत/वन्धनमुक्त साधक भंगुर शरीर को छोड़कर, विविध प्रकार 
के परीपहों-उपसर्यो को घुन कर इस सत्य में विश्वास कर के कठोरता का 
पालन करता है । 


(००, काल/मृत्यु प्राप्त होने पर वह भी कर्मान्त-कारक ही जाता है ! 
(०१. यही विमोह का आयत्तन है, हितकर, सुखकर, क्षेयंकर, नि:श्रेयस्कर और 


अनृगामिक हैँ । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


अष्टम उद्रदेशक 


५० 


| १०२. जो धीर*पुरुष वेसुमान्‌ एवं मतिमान हैं, उन्होंने श्रसावधारण कौं जानकर 
क्रमशः विमोह को भारण करते हैं । 


१०३. बुद्ध-पुरुप धर्म के पारंगामोी होते हैं । ऋमश: वांह्य एवं अ्रेम्यन्तर दोनों को 
जानकर-संमककर आरम्म/हिसा से युक्त होते हैं । 
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१०४, कसाए पयण्‌ किच्चा, अ्रप्पाहाारों तितिक्खए | 


ग्रह शिक्‍ख्‌ गिलाएज्जा, आहारस्सेव अंतियं !! 


१०५, जीघियं णा५भिकंखेज्जा, मरणं णोदि पत्थए । 


दृहतोवि ण सज्जेज्जा, जोीविए मरणे तहा ॥ 


१०६. मज्भत्थो णिज्जरापेही, समाहिमशण॒पालए । 
अंतो वह विऊसिज्ज, अ्रज्भत्यं सुद्धमेसए ।। 


१०७. ज॑ं किचुवक्कर्म जाणे, आाउक्वेमस्स श्रप्पणों | 
तस्सेव अ्ंतरद्धाए, सिप्पं सिक्खेज्ज पंडिए ॥॥ 
१०८. गामे वा अ्रदुश्ना रण्णे, थंडिल पडिलेहिया । 


श्रप्पपा्ं तु विण्णाय, त्णाई संथरे मुणी ॥॥ 


१०६. श्रणाह्ारों ठुऋझऋट्टेज्जा, पुट्टो तत्थ हियासए १ 
णाइवेल॑ उदचरे, माणस्सेहि वि पुटुओं 70 


११०. संसप्पगा य जे पाणा, जे य उड़ढमहोचरा ॥ 
भुज़ति मंस-सोणियं, ण छ्ण ण पमज्जए ॥१ 


्च 


१११. पाणा देह विहिसंति, ठाणाझ्रो ण व्रि उब्भमें 8 


श्रासवेहि विवित्तेहि, तिष्पमाणेहियासए ॥४ 


११२. गंयेहि विवित्तहिं, श्राउकालस्स पारए #+ 
पम्गहियतरंग  चेयं, दवियस्स वियाणश्रो ॥+ 


११३. अ्रयं से अबरें घम्में, णायपुत्तेण साहिए १ 
आायवज्ज पडीयारं, विजहिज्जा तिहा-तिहा ॥॥ 


११४, हरिएसु ण णियज्जेज्जा, थंडिल मुणिझा सए । 
विउसिज्ज अणाहारो, पुट्टो तत्यहियासए ॥१ 


२०४ 


श्रीयॉर-प्त 


१०४, 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१०८ 


१०६, 


११०. 


१११. 


११३. 


११४. 


यह भिक्षु कपाय को कृश एवं आहार को कम कर तितिक्षा/सहंन करे । 
अन्तकाल में श्राह्दर की ग्लानि करे । ' 


जीवन की अभिकांक्षा न करे और मरणा की प्रार्थना न करे । जीवन तथा 
मरण -- दोनों को न चाहे । 


मध्यस्थ और नि्जेराप्रेक्षी समाधि का श्रनुपालन करे । अन्तर एवं वाह्य का 
विसर्जन कर शुद्ध अध्यात्म की एपणा करे । 


श्रपनी आयु की कुशलता का जो कुछ भी उपक्तम है, उसे समभे । पण्डित- 
पुरुष उसके ही अन्तर-मार्ग / आयु-काल में शीक्ष [समावि-मरण] की 
शिक्षा ग्रहरा करे । 


* मुनि आम या भझअरण्य में प्राणरहित स्थण्डिल/स्थल को प्रतिलिख कर तथा 


जानकर तृण-संस्तार करे। 


वह अनाहार का प्रवरतेन करें | मनृष्य कृत स्पर्शों से स्पृष्ट होने पर सहन 
करे। वेला/समय का उल्लंघन न करे । 


ऊध्वंचर, अधोचर और संसपंक प्राणी मांस और रक्त का भोजन करे तो 
उनका न हनन करें, न निवारण । 


ये प्राणी शरीर का घात करते हैं, इसलिए स्थान न छोड़े । श्राल्रच से श्रम 
हो कर आत्म-तृप्त होता हुआ उपसगों को सहन करे । 


. ग्रतिथियों से विमुक्त होकर आयुकाल का पारगामी होता है। द्रविक भिक्षु 


के लिए यह अनशन ग्रग्राह्म है, ऐसा जानना चाहिये । 


ज्ञातपुत्र हवरा साधित यही धर्म श्रेष्ठ है। मन, वचन, काया के त्रिविध योग 
से प्रतिचार/सेवा स्वयं के लिए वर्जनीय है, अन्त: त्याग दे । 


हरियाली पर निवर्तन/विश्वाम न करे, स्थण्डिल/स्थान की जानकर/प्रतिलेख 
कर सोए । अनाहारी भिक्षु कायोत्स कर वहाँ स्पर्शो को सहन करे । 


विमोक्ष २९०५ 


११५. 


११६. 


११७. 


११६. 


२ 


१२ 


१२१. 


१३२२. 


इंदिएह गिलायंते, समियं साहरे सुणी | 
तहावि से श्रगरिहे, श्रचले जे समाहिए ।। 


अभिक्‍कमे पडिक्कसे,  संकुचए पसारए । 
काय-साहारणहाए, एत्थं बाबवि अचेयणे 0 


परकक्‍्कमे परिकिलंते, श्रदुवा चिद॒ठे श्रहायए । 
ठाणेण परिकिलंते, णिसिएज्जा य अंतसो ।! 


'आसी्ण णेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए । 


कोलाबासं॑ समासज्ज, वितहूं पाउरेसए ॥॥ 


जश्नो वज्ज समुप्पज्जे, ण तत्थ श्रवलंबए ( 
तझ्रो उककसे श्रप्पाणं, सबच्बे फासेहियासए ॥१ 


'अ्रय॑ं चायतयरे सिया, जो एवं अ्रणपालए । 


सब्बगएर्याणरोहेवि, ठाणाश्रो ण॒ वि उब्भसे ।॥ 
अ्रयं से उत्तमे धम्मे, पुव्वहाणस्स परगहे । 
श्रचिरं पडिलेहित्ता, विहरे चिट्ठट माहणे ॥॥ 


अचित्त तु समासज्ज, ठावए तत्थ अ्रप्पगं । 
बोधिरे सब्बसो कार्य, ण मे देहे परीसहा ।॥ 


१२३, जावज्जीवं॑ परोसहा, उचसग्गा इय संखया । 


संबुडे बेहभमेयाए, इस पण्णेहियासए ॥। 


१२४. भेउरेसु ण रज्जेज्जा, कामेसु बहुयरेसु वि। 


२०६ 


इच्छा-लोभं ण सेवेज्जा, धुव वण्णं सपेहिया ॥! 


ब्राथांर-दु् 


११५. मुनि इन्द्रियों से ग्लानि करता हुआ समित हॉंकर स्थित रहे । इस प्रकार 
जो अचल और समाहित -है, वह अगह्मय /अनिनन्‍्ध है । 


६१६. अभिक्नम, प्रतिक्रम, संकुचन, प्रसारण, शरीर-साधारणीकरण की स्थिति में 
अचेतन/समाधिस्थ रहे । 


११७, परिक्‍लात्त होने पर पराक्रम करे अथवा यथामुंद्रा में स्थित रहे। स्थित 
रहने से परिवलान्त होने पर अ्रन्त में बैठ जाए । 


११८. समाधि मरण में आसीन साधक इन्द्रियों का समीकरण करें। कॉलावास/ 
पीठासन को वितथ्य समझकर भ्रन्य स्थिति की एपणा करे । 


११६. जिससे वज्च/कठोर-भाव उत्पन्न हो, उसंका अवलम्बन न लें। उससे अपना 
उत्कषं करे | सभी स्पर्शों को सहन करे । 


१२०. यह [समाधिमरण] उत्तमतर है। जो साधक इस प्रकार श्रनुपालन करता 
हैं, वह सम्पूर्ण गात्र के निरोध होने पर भी स्थान से भटकता 
नहीं है । 


१२१ पूंवे स्थान को ग्रहण किये रहना ही उत्तम धर्म है। अ्चिर/स्थांन का 
प्रतिलिख कर माहन-पुरुप स्थित रहे ! 


१२२. अ्रचित्त को स्वीकार कर स्वयं को वहाँ स्थोषित करे। संवेश: काया का 
विसर्जन (कायोत्सगग) कर दे । परीपह है, किन्तु यह शरीर मेरा नहीं है। 


१९३ परिपह श्रोर उपसमे जीवन-पयेन्‍त हैं। यह जानकर संबवत बने । देह-भेद 
होने पर प्राज्ञ-पुरुप सहन करे । 


१२४. विंवध प्रकार के क्षणभंगुर कॉम-मोगों में रेजित न हो । भ्र्‌व वर्ण (मोक्ष) 
का संप्रेक्षक इच्छा-लोभ का सेवन न करे । 
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१२५. सासएहि णिमंतेज्जा, दिव्व॑ मायं ण सहहे । 
त॑ पडिवुज्क माहणें, सब्बं णम॑ विहृणिया ॥॥ 


१२६. सव्वटठेहि अ्रमुच्छिए, श्राउकालस्स पारए ॥ 
तितिक्ख॑ परम णच्चा, विमीहण्णयरं हिय॑ ।। 


“-त्ति बेमि । 


पा प्रायार-सुतत 


१२४. शाश्वत को निमन्त्रित करें। दिव्य माया पर श्रद्धा न करे । माहन-पुरुप 
इसे समझे भौर सभी प्रकार के छल-कपट को छोड़ दे । 


१२६. सभी श्रर्थो/विपयों से श्रमूछित आयुकाल का पारमामी होता है। तितिक्षा 
को परम जानकर हितकारी अनन्य विमोह को स्वीकार करे | 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


विसोक्ष २०६ 


नवमं अज्भयण्ण 
उवहारा-सुयं 


. न्तवम अध्ययन 
उपधधान« अत 


पूर्व स्वर 


प्रस्वत अध्याय 'उपधान श्रुत' हैं। यह व्यक्तित्व वेद का ही उपनाम हूँ। 
सामोप्य:4 क सुनने के कारएा भी इस अध्याय का यह नामकरण हुथा हैं । 


प्रस्तुत अध्याय महावीर के महाजीवन का खुलला दस्तावेज है। प्रस्तुत 
अध्याय का नायक संकल्प-धनी/लौह-पुरुप की संघर्पंजयी जीवन-यावा का श्रनूठा 
उदाहरण है। महावीर ग्रत्म-विजय वनाम लॉक-विजय का पर्याय है। वे स्वयं 
ही प्रमाण हैं अपने परमात्म-रवकूप के । उत्कों भगवत्ता जन्मजात नहीं, अपितु 
कम-जन्य है। उन्होंने खुद से लड़कर ही खुद की भगवत्ता/यशस्विता के मापदण्ड' 
प्रस्तुत किये । संघर्ष के सामने घूटने टंकना उनके आत्मयोग में कहाँ था / उनका 
कुन्दन तो संघर्ष की ग्राँच में ही निखरा था । 


या 


कुछ लॉग जन्म से महान होते हैं तो कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं । 
महावीर के मामले में ये दोनों ही तथ्य इस कदर गुंथे हुए हैं कि उनका व्यक्तित्व 
संघर्पों का संगम वनकर उभरा है। उनके जीवन में कदम-कदभ पर परीक्षाश्रों। 
कर्सोंटियों की घड़ियाँ आई, किन्तु वे हर वार सो टंच खरे उतरे और सफलता 
उनके सामने सदा नतमस्तक हुईं । 


महावीर राजक्रुमार थे। घर-गृहस्थी के बीच रहते भी उनके मन पर लेप 
कहाँ था संसार का / कमल की पंखुड़ियों की तरह ऊपर था उत्तका पिहासन/ 
जीवन-शासन, दनियादारों के उधल-पुथल मचाते जल से । 


प्रकृति की कलरवता ने महावीर को अपने आँचल में झाने के लिए निमंत्रित 
किया । और उनके वीर-चरण वर्धमान हो गये वीतराग-पग्डण्डी पर । उनका 
महाभिनिष्क्रमश।महामतिकम्ण तो रूय गप्ति का ज़ागहक अभियान था । उनका 
रोग-सोम प्रयतूर्शल वना जीवन के गृह्नतम सत्यों का आविप्कार करने में । 


महावीर ने स्वयं को शिगु जैसा बना लिया। उनकी साधनात्मक जीवन- 
चर्या यद्यपि चैतन्य-विकास के इतिहास में एक नये श्रध्याय का सृत्रपात थी, किन्तु 
भोंली जनता ने उसे श्रपत्तो लोक-संस्कृति के लिए खौफ़नाक समभा। उन्हें माया, 
पीटा, दुत्कारा, श्रौंधा लटकाया । जितनो भ्रवहेलना, उपेक्षा, ताड़ना श्र तजेना 
महावीर को भोगनी, केलनी पड़ी, उसका साम्य कौन कर सकता है। ये सब तो 
साधन थे विश्व को गहराई से समझने के । भ्राखिर उनका तप रज्क लाया | परम- 
ज्ञान ने सदा सदा के लिए उनके साथ वासा कर लिया + फिर तो उनकी पग्रध्वति 
भी संतृति के निए श्रध्यात्म की नांऊति वन यई | 


महावोर तो घवल हिमालय के उत्त्‌ ज्ू शिखर हैँ। उतको अंगुली थाम कर, 
चरणों में शोश नमाकर पता नहों श्रव तक कितने-कितने लोगों ने स्वयं का सरयम 
सुना हैं। वे तो सर्वोविय-तीर्थ हैं। उनके घाट से क्षुद्र भी तिर गए । 


महावोर की जीवन-चर्या अस्तित्व की विरलतम घटना हैँ । निप्कम्प, निर्धृभ, 
चतन्य-ज्योति ही महावीर का परिचय-पत्र हूँ । ध्यात उनकी कुंजी है और जागरू- 
कता/श्रप्रमत्तता उनका व्यक्तित्व । वे धरद्धा नहीं, भ्रपितु शोध हैं । श्रद्धा खोजने 
से पहले मानना है भ्रौर शोध तथ्य का उधाइ़ना है। सत्यद्रष्टा के लिए श,ध 
प्राथमिक होता हैं थौर श्रद्धा श्रानुपंगिक । यत्य को तथ्य के माध्यम से उद्घाटित 
करने के कारण ही वे तथायत हैं श्रौर सवोदियों नेतृत्व बहने करने की वजह से 
त्ीथंड्वर हैं । उनको बातें विज्ञान की प्रयोगशालाशों में भी प्रतिष्ठित होती जा रही 
हैं। महावीर, सचमुच विमान और यरित 'की विजय के ब्रदृभुत स्मारक हैं। 


प्रस्तुत श्रध्याय महावीर के साधनात्मक जोबन का सहज वर्ण विज्ञान है । 
यहाँ उनका बढ़ा चढ़ाकर बखान नहीं है, अपितु वास्तविकता का आमाशिक छातां- 
कन है । इस भ्रध्याय का आकाश मुग॒क्षु! भक्षु के सामने ज्यों-ज्यों खुलता जाएगा 
साधना के ग्रादरं मापदंड उमरते चले झ्राएँगे । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ उन्हीं को विराट 
अस्मिता है । संन्यस्त जीवन की ऊँची से ऊँची थ्राच्ार-संहिता का नाम श्रायार-्चुत्तं 
है, जो सदुविचार को वर्शामाला में सक्ावार का प्रवर्तत करता है । 


० 


नी 


२१४ 


पढमो उद्गुदेसो 


अहासुय॑. चइस्सामि, जहा से समणे भगनन उद्दाय 8 
संखाए तंसि हेमंते, श्रहुणा पब्चइए रीोयत्था ।॥॥ 


णो चेविसेण वत्थेण, पिहिस्सामि तंसि हेम॑ंते $ . 
से पारए श्रावक्रहाए, एय॑ खु श्रणुधस्मियं तस्स.।॥ 


« चत्तारि साहिए मासे, बहने पाण-जाइया आशम्म 


अभिरुज्क कार्य विहुर्रिसु, श्रारसियाणं तत्य हिंतिसु ।! 
संवच्छुरं साहिय॑ मास, ज॑ ण॑ रिक्फासि वत्थ्म भगवं ॥ 


अचेलए तझ्नो. चाई, ते चोसज्ज वत्यमणगारे ।) 


अरदु पोरिसि तिरियं भित्ति, चक्जुमासज्ज अ्रंतसो भायद 8 
अह चबजु-भीया सहिया, त॑ “हंता हंता” बहवे कॉदसु ।१ 


* सयर्णेहि विदमिस्सेहि,, इत्थयीओ तत्थ से परिण्णाय ६ 


सागारियं ण सेवे, इय से सम परवेसिया भाई ॥ 


* जे के इसे अगारत्था, सीसीभाव॑ पहाय से 'काई । 


पुद्दी थि पाभिभासिसु, गच्छुद णाइवत्तई अंज ।। 


श्रायार-सुर्त 


प्रथम उद्रदेशक 


जैसा सुना है, वसा कहूँगा । वे श्रमणा भगवान्‌ महावीर अभिनिष्क्रमण एवं 
ज्ञान-प्राप्त कर हेमन्त में शीघ्र विहार कर गए । 


[भगवान्‌ ने संकल्प किया] उस हेमन्त में इस वस्त्र से शरीर को श्राच्छादित 
नहीं करूगा । वे पारयामी जीवन-पयंनत अनुधामिक रहे, यही उनकी 
विशेपता है । 


चार माह से अधिक समय तक बहुत से प्राणी श्राकर एवं चढ़कर शरीर 
पर चलते और उस पर श्रारूढ़ होकर काट लेते । 


भगवान्‌ ने संवत्सर (एक चपं) से अधिक माह तक उस बस्त्र को 
नहीं छोड़ा । इसके बाद उस वस्त्र को भगवान्‌ ने : नहीं छोड़ा। इसके 
बाद उस वस्त्र को छोड़कर ग्रनगार महावीर अचेलक एवं त्यागी हो गए । 


ग्रथवा पुरुप-प्रमाण/प्रहर-प्रहर तक तियंग्ृभित्ति को चक्ष से देखकर अ्रन्ततः 
ध्यान-मग्न हो गए । चक्षु से भयभीत बालक उनके लिए हंत ! हंत ! ! 
चिल्लाने लगे । 


जनसंकुल स्थानों पर महावीर स्त्रियों को जानकर भी सागारिक/ 
ग्राम्यधर्म का सेवन नहीं करते थे । वे स्वयं में प्रवेश कर ध्यान करते थे । 


जो कोई भी श्रागार उनके सम्पक में आते, वे ऋजु परिणामी भगवान्‌ उन्हें 
छोड़कर ध्यान करते थे । पूछे जाने १र अभिभापण नहीं करते, श्रपने पथ 
पर चलते और उसका अतिक्रमण नहीं करते । 


२१४ 


उपधानन्थुत 


९०. 


११. 


णो सुगरमेयमेगेसि, णाभिभासे य श्रभिवायसाणे | 
हयपुव्वोी तत्य दंडेहि, लूसियपुच्वो अ्रष्पपुण्णेह ॥॥ 


फरुसाइं दुत्तितिदखाईं, अ्रइग्नच्च मुणी परक्कममाणे | 
आ्राघाय-णट्र-गीयाईं, दंडजुद्धाईं मुट्विजुद्धाइं ।॥। 


गढिए सिहुकहासु, समर्यमि णायसुए विसोगे अ्रदवस्त । 
एयाईं सो उरालाइं, गच्छुई णायपुर्ते अश्रसरणयाएं ॥! 


अविसाहिए दुवे वासे, सीओदे अभोच्चा णिकखंते । 
एगत्तमए. पिहियच्चे, से अहिण्णायदंसणे संते ।। 


१२-१३. पुर्दावा च शभ्राउकार्य, तेउकाय च्॑ वाउकाय॑ उतव । 


२४. 


२१५. 


श्छ, 


पणगाई वीय-हरियाईं, तसकाये चर सन्वतो णच्चा ॥। 
एयाईं संति पडिलेहे, चित्तमंत्ाई से अभिषण्णाय । 
परिवज्जिया विहरित्था, इय संखाएं से महावीरे | 


अश्रदु॒ थावरा तसत्ताए, तसा य थावरत्ताए। 
श्रदु सन्बजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला 0 


भगवं च एवमरूण्णेसि, सोवहिए हु लुप्पई बाले । 
कम्म च सन्वसो णच्चा, त॑ पडियाइक्खे पश॑वगं भगवं || 


. दुविह ससमिच्च मेहाबी, किरियमव्लायणेलिसं णाणी १ 


आ्रायाण-सोअयसइवाय-सोयं, जोगं च॑ सब्बसो. णच्चा [।' 


अइवाइय॑ श्रणाउट्‌ट, सयमण्णेंसि श्रकरणयाएं । 
जस्सित्यिय्ो परिण्णाया,, सब्वकम्मावहाओ से अ्रदक्‍्ख ॥। 


ऋआयार-सुत्त 


६१०. 


११. 


भगवान्‌ अभिवादन करने वालों से, अपृण्यवानों हारा डंडों से पीटे एवं नोंचे 
जाने पर भी अभिभाषण नहीं करते। यह सभो के लिए सुकर/सुलभ 
नहीं है । 


मुनि/महावीर परुप दुःसह बचनों की श्रवर्गणना करके पराक्रम, करते हुए 
आख्यायिका, नादूय, गीत दण्डयुद्ध भ्ौर मुष्टियुद्ध नहीं करते । 


मिथ-कथा/काम-कथा के समय आातसुत विशोक-द्रप्टा हुए । बे ज्ञातपुत्र इन 
उपसर्गो/उपद्रवों को स्मृति में न लाते हुए विचरण करते थे । 


एकत्वभावी, अकपायी, अभिन्नान-द्रष्टा एवं शान्त महावीर ने दो वें से 
कुछ अधिक समय तक शीतोदक/सचित्त जल का उपभोग न कर निष्क्मरय 
किया । 


१२-१३. पृथ्वीकाय, अप्काय तेजरकाय, वायुकाय, पनक/फफूंदी, वीज, हरित श्रौर 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


त्रसकाय को सर्वस्व जानकर ये सचित हैं, जीव हैं, ऐसा प्रतिलिख कर, 
जानकर, समभफर वे महावीर आरम्भ/हिसा का वर्जन कर विहार करने 
लगे । 


स्थावर या भ्रस-योनि में उत्पन्न, चस या स्थावर-योनि में उत्पन्त या सव्वे- 
योनिक श्ररितत्व वाले अज्ञानी जीव पृथक्‌-पृथक कर्म से कल्पित हैं । 


भगवान्‌ ने माना कि सोगाधिक (परिंणृही)ग्रण ही क्लेश पाता है। भगवान्‌ 
ने कर्म को सर्वेश: जानकर उस पाप का भ्रत्याख्यान किया । 


जानी और मेधावी भगवांन्‌ ने दोनों की समीक्षा कर और इन्द्रिय-ल्नोत, 
हिसा-स्रोत तथा योग (मानसिक वाचिक, कायिक प्रवृत्ति) को सभी 
प्रकार से जानकर अप्रतिपदित फा क्रिया पतिपादन किया । 


अतिपातिक एवं भ्रनाकुट्टिक/ग्रहिसक भगवान्‌ हिंसा को स्वयं तथा दूसरों के 


लिए अकरणीय मानते थे । जिसके लिए यह ज्ञात हैं कि स्त्रियाँ समस्त्र 
कर्मो का आवाहन करने वाली है, वही द्रष्टा है । 


उपधान-थरुत २१७ 


श्ष, 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२२. 


२१८ 


अहाकड ण से सेवे, सब्दतो कम्मुणा य अ्रदक्‍्ख । 
ज॑ किचि पावग्ग भगवं, त॑ अकुब्चं बियर भु जित्था ॥| 


णो सेवई य परवत्थं, परपाए बिसे ण भस॒जित्या। 
परिवज्जियाण झोमाणं, गच्छुद सं्खाड असरणाए ॥॥ 


सायण्णे अ्रसण-पाणस्स, णाणुगिद्ध रसेंसु अ्पडिण्णे। 
अच्छिपि णो पमज्जिया, णोचि य फंड्यए मुणी गाय॑ ।। 


अऋप्पं॑ तिरियं पेहाए, श्रप्प॑ पिट्ठओ  उपेहाए। 
अप्पं॑ बुइएप्पडिभाणी, पंथपेही चरे जयमाणे ॥| 


सिसिरंसि अद्धपडिवण्णे, त॑ घोसिज्ज वत्यसणगारे। 
पसारित्तु बाहुँ परककसे, णो अवबलंबियाणं कंघंसि ॥ 


एस बिही अणुक्कतो, भाहणेण मईसया । 
बहुसी अपडिपण्णेणं, भगवया एवं रीयंति।॥। 


बीऋआ उद्रदेसों 


चरियासणाइं सेज्जाशो, एगइयाश्रो जाओ बुइयाओ ! 
आइवस ताइ सपणासणाइ, जाई सेवित्था से महावीरे ॥॥ 


आवेसण-सभा-पवासु, पणियसालासु एगया वासों । 
अदुवा पलियट्टाणंसु, पलालपुजेसु एगया बासो ॥। 


--त्ति बेमि ॥ 


झायार-सुत्तं 


१८, 


१६. 


२०. 


२१. 


ब्र, 


२३. 


२४. 


२<. 


उपकध्ान-श्रुत 


आधाकर्मी (उद्दिप्ट) आहार का भगवान्‌ ने सेवन नहीं किया । वे सभी 
प्रकार से कर्म-द्रष्टा बने रहे । पाप के जो भी कारण थे, उनको न करते 
हुए भगवान्‌ ने प्रासुक/निर्जीव आहार किया । 


वे परवस्त्र का सेवन नहीं करते थे. परपात्र में मोजन भी नहीं करते थे, 
अपमान का वर्जन कर अशरण-भाव से संखण्डि/भोजनशाला में जाते थे । 


भगवान्‌ अशन और पान की मात्रा के ज्ञाता थे, रसों में अनुगृद्ध नहीं थे, 
श्रप्रतिज्ञ थे, आँख का भी प्रमार्जन नहीं करते थे, गात को खुजलाते भी 
नहीं थे। 


वे न तो तिरछे देखते थे और न पीछे देखते थे। वे बोलते नहीं थे, 
अप्रतिभाषी थे, पंथप्रेक्षी और यतनापूर्वक चलते थे । 


वे अ्रनगार वस्त्र का विसर्जन कर चुके थे । शिशिर ऋतु में चलते समय 
बाहुओं को फैलाकर चलते थे । उन्हें कन्धों में समेट कर नशे चलते । 


मतिमान माहन भगवान्‌ महावीर ने इस अनुक्रान्त/प्रतिपादित विधि का 


अप्रतिज्ञ होकर अनेक वार आचरण किया | 
--ऐसा मैं कहता हूँ । 


द्वितीय उद्गर॒देशक 


[जम्बू ने सुधर्मा से निवेदन किया---] साधु-चर्या में आ्रासन आर शबय्या/ 
निवास-स्थान जो कुछ भी अ्रभिहित है, उन शयनासनों को कहे, जिनका 
उनमहावीर ने सेवन किया । 


[ महावीर ने ] आवेशन/शुन्यगृहों, सभाओ्रों, प्याऊअ और कभी पण्यशालाओं/ 
दुकानों में वास किया श्रथवा कभी पलितस्थानों एवं पलाल-पुन्जों में वास 
किया । 


२१६ 


२६. 


२७. 


श्ष, 


२६९. 


३०. 


रे १ हे 


झागंतारे आरामागारे, गामे णगरेत्रि एग्या बासी | 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रुवखसूले वि एगया वासो॥॥ 


एएहि मुणी सयणेहि, समणे श्रासी पत्तेरस वासें । 
राइ दिव॑ पि जयमाणें, अ्रप्पमत्ते समाहिए झाइ !। 


णिद्द पषि णो पगामाए, सेंवइ भगवं उद्बाए। 
जग्गावई य अ्रप्पाणं, ईसि साई या सी अ्रपडिण्णे ।। 


संवुज्भमाणे पुणरण्, आसिसु भगवं॑ उट्भाए। 
णिदखस्म एगया राश्यो, बह चंकमिया सुनुत्तागं ॥। 
सयर्णाह तस्सुवसरंगा, भीमा आसी श्रणेगरूवा ये । 


संसप्पगाय जे पाणा, अदुवा जे पविखणो उबचरंत्ति ॥ 


अ्रदु कुचरा उवचरंति,. गामरबखा य सत्तिह॒त्था य । 
अदु गामिया उवसग्गा, इत्थी एगइया पुरिसा य॥॥ 


३२-३३. इहलोइयाइ परलोइपाइई, भीमाई अ्रणेगरूवाद ॥ 


३४, 


३५. 


द्‌२० 


अ्रवि सुब्भि-दुब्भिन्‍्गंधाइं, सद्दाइई श्रणेगरूतआई' ॥। 
अहियासए सा सद्िए, फासाई टविरूवरूवाइ । 
अरई रईं अभिभुय, रीयइ साहणें श्रबहुवाई ।। 


स ज्णहि तत्थ पुच्छिसु, एगचरा वि एगया राश्रो । 
श्रव्वाहिए कसाइत्था, पेहसाणे समाहि अ्रपडिण्णे ॥। 


९ 


अ्रयसंतरंसि को एत्थ, अ्रहसंसि त्ति भिक्‍खू श्राहददु । 
श्रयमुत्तते से धम्मे, तुसिणीए स कसाइए भाइ ॥॥ 


आयार-सु त॑ 


२६. कभी आागन्तार/धर्मशाला, आरामागार/विश्वामगृह में तो कभी ग्राम या 
नगर में वास किया ! कभी श्मशान या शून्यागार में तो कभी वक्षमूल में 
वास किया | 


२७. सुनि/मगवान्‌ इन शयनों/वाम्त-स्थलों में तेरह वर्ष पर्यन्त प्रसन्‍नमना रहे । 
रात-दिन यतनापूर्वक अप्रमत्त एवं समाहित भाव से ध्यान करते रहे । 


२८. भगवान्‌ प्रकाम/शरी र-सुख के लिए निद्रा भी नहीं लेते थे। उच्चत होकर अपने 
आपकी जागृत करते थे । उनका किचित्‌ शयन भी भ्रभ्नतिन्न था । 


२९. भगवान्‌ जागृत होकर सग्वोधि-अ्रवस्था में ध्यानस्थ होते थे । निद्रावाधित 
होने पर कभी-कभी राप्ि में वाहर निकल कर मुहूर्त मर चेंक्रमण 
करते थे । 


३०. शयनों वास-स्थानों में जो संसर्पक प्राणी थे या जो पक्षी रहते थे, वे भगवान्‌ 
पर अनेक प्रकार के भयंक्रर उपसर्ग करते । 


३१. अथवा कुचर/दुराचारी, शक्तिहस्त/दरवान, ग्रामरक्षक लोग उपसर्ग करते 
थे। अथवा एकाकी स्त्रियों और पुरुयों के ग्राम्यवर्मी उपसर्ग सहने 
पड़ते थे । 

३२-३३. भगवान्‌ ने भ्रनेक प्रकार के ऐहलौकिक या पारलौकिक रूपों, अनेक 
प्रकार की सुगन्धों, दुर्गन्‍्धों शब्दों एवं विविध प्रकार के स्पर्शों को सदा 
समितिपूर्वक सहन किया । वे माहन-ज्ञानी श्ररति एवं रति दोनों 
अवहुवादी/मौनब्रती होकर विचरण करते रहे । 


३४. कभी-कभी रात्रि में एकचरा/चोर या मनुप्यों द्वारा कुछ पूछे जाने पर 
भगवान्‌ के अव्याहृत/मौन रहने के कारण वे कपायी/कोघी हो जाते थे। 
किन्तु भगवान्‌ श्रप्नतिज्ञ होते हुए समाधि के प्रेक्षक बने रहे । 


३५. यहाँ अन्दर कौन है ? [ऐसा पूछे जाने पर] मैं भिक्षु हूँ ऐसा उत्तर देवे । 
उनके ऋरेधित होने पर भगवान्‌ तूप्णीक,चुप रहंते । यह उनका उत्तम 


घम है । 


उपधान-धृत ए९२१ 


न्प्फपै 


ढा 


४१. 


डर. 


श्र्र्‌ 


, जंसिप्पेगे पदेयंति, सिसिरे भारए पदवाय॑ंते | 


तंसिप्पेगे भणगारा, हिमवाए._ णिवायमेसंति ॥ 


संघाडियो पदिसित्सामो, एहा थ समादहमाणा । 
पिहिया वा सकक्‍खामो, अइइुक्ल॑ हिसग-संफासा ॥। 


तंसि भगवं अपडिण्णे, श्रहे वियडे अहियासए ददिए । 
णिवखम्सभ एगया राश्नो, ठाइए भगद समिय्राएं ॥. 


एस विही अणुक्कतो,. साहणेण. मरईमया । 
बहुसी अपडिण्णेणं,_ भगवया एवं रोयंति। 


तीऋ उद्गदेसो 


तणफासे सीयफासे ये, तेउफासे यथ दंसन्मसगे य । 
अहियासए सया समिए, फासाइ विरूवरूवाई ॥| 


अह दुच्चर-लाठमचारी, वज्ज्वमि च सुब्भ णि भूमि च । 
पंत सेज्ज॑ सेंचिसु, आसणगाणि चेव पंताणि ॥। 


लाढेहि तस्सुवसग्गा, बहवे. जाणदया लजसिसु । 
झह लृहदेलसिए भत्ते, कुबकुरा तत्य हिसिसु णिवई सु ॥। 


-+>त्ति बेमि | 


अआयार-उत्तं 


३६. 


३७. 


शेप, 


३६. 


४०, 


४१. 


४२. 


जिस शिशिर में कुछ लोग मारुत चलने पर काँपने लगते, उस हिमपात में 
कुछ अनगार निर्वात/हवा रहित स्थान की एषणा करते थे । 


कुछ संघाटी/उत्तरीय वस्त्र की कामना करते, कुछ ईंवन जलाते कुछ 
पिहित/आवरण (कम्वबल आदि) चाहते, क्योंकि हिम-प्ंस्प्श श्रति दुःखकर 


होता है । 


किन्तु उस परिस्थिति में भी अप्रतिज्ञ भगवान अधोविकट/खुले स्थान में 
शीत सहन करते ये । वे संयमी भगवान्‌ कभी-कभी रात्रि में वाहर निकलकर 
समिति पूर्वक स्थित रहते । 


मतिमान माहन भगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त/प्रतिपादित विधि का 


अप्रतिनज्न होकर अनेक वार आचरण किया । 
“ऐसा में कहता हूँ । 


तृतीय उद्रुदेशक 


भगवान्‌ ने तृण॒स्पर्श, शीतस्पर्श, तेजस्पर्श श्रौर देशमशक के विविध 
प्रकार के स्पशों/दु:खों को सदा समितिपूर्वक सहन किया । 


इसके अनन्तर दुश्चर लाढ़ देश की वज्रभूमि और शुश्रभूमि में विचरण 
किया । वहाँ उस प्रान्त के शयनों/वास-स्थानों और प्रान्त के आसनों का 
सेवन किया | 


लाढ देश में जनपद के लोगों ने उन पर बहुत उपसर्ग/उपद्रव किया ओर 
मारा । वहाँ उन्हें आहार रूक्षदेश्य/रूखा-यूखा मिलता था। वहाँ कुककर 
काट लेते और ऊपर आा पड़ते थे । 


उपधान-शध्रृत' शभ्२२ 


४३. श्रप्पे जणे णिवारेइ, लूसणएं सुणए दसमाणे। 
छछुकारिति आहंसु,. सम्ण कुक्कुरा दसंतुत्ति ॥ 


४४. एलिकखसए जणा भुज्जो, बहवे वज्जभूमि फरुसासी । 
लट्टि गहाय णालोयं, समणा तत्थ य विहरिसु ॥॥ 


४५. एवं पि तत्थ विहरंता, प्रद्पुब्चा श्रहेसि सुण्एाह । 
संलुचमाणा सुणएहि,  दुच्चराणि तत्थः लाढेंहि ॥। 


४६. णहाय दंड पार्णोह, त॑ कार्य बोसज्जमणगारे | 
ग्रह गामकंदए भगवं, ते अहियासए अभितसमेच्चा ।। 


लि. 


४७. णाश्रों संगामसीसे वा, पारए तत्थ से महावीरे। 
एवं पि तत्थ लाढेंहि, शअ्लद्धपुन्वों वि एगया गासो ।। 


डैं८,. उदर्संकमंतमपडिण्णं, गाम॑ तिय॑ पि श्नप्पत्तं । 
पडिणिवखमित्तु लूसिसु, एत्तो परं॑ पलेहित्ति ॥ 


४६. हय-पुष्वो त्त्थ दंडेण, श्रदुवा मुट्टिणा श्रदु कु त-फलेण । 
अदु लिलुणा कवालेण, *हंता-हंता' बहचे कंदिसु ॥ 


५०. मंसाणि छिण्णपुव्वाइं, उदंभिया एगया काय। 
परोसहाइईं लुचिसु, अहवा पंसुणा अश्रवकिरिसु ॥ 


५१. उच्चालदय णिहणिसु, झदुबा आसणाओ्रो खलइंसु । 
वोसहुकाएं पणयासी, दुब्ससहे भगवं अपडिण्णे ॥। 


५२. सूरो संगामसीसे था, संबुडे तत्थ से महावीरे। 
पडिसेवमाणे फरुसाइं, अचेले. भगवं रोइत्या !। 


३3 श्रायार-सुत्तं 


४३. 


४४५ 


४२. 


४६. 


४७, 


डंप, 


४8, 


५१. 


नर. 


कुत्तों के काटने और भौंकने पर कुछ लोग उन्हें रोकते और कुछ लोग 
छु-छू करते, ताकि वे श्रमण को काट ले । 


जिस वज्भूमि में बहुत से लोग रूक्षमोजी एवं कठोर स्वभावी थे, जहां 
लाठी ओर नालिका ग्रहण कर श्रमण विचरण करते थे । 


इस प्रकार वहाँ विहार करते हुए कुत्तों के द्वारा पीछा किया जाता | कुत्तों 
के द्वारा नोंच लिया जाता । उस लाढ़ वेश में विहार करना कठिन था । 


अनगार प्राणियों के प्रति दण्ड/हिसा का त्यागकर अपने शरीर को विसर्जन 
कर देते तथा ग्रामकण्टक | तीक्षण वचन को समभावपूर्वक सहन करते थे। 


इसी प्रकार उस लाढ देश में कभी-कभी ग्राम भी नहीं मिलता था। जैसे 
संग्रामणीपं में हाथी पारग/पारयामी होता है; वेसे ही महावीर थे । 


उपसंक्रमण / विचरण करते हुए अप्रतिज्ञ भगवान्‌ को ग्रामन्तिक होने पर 
या न होने पर भी वहाँ के लोग प्रतिनिष्क्रण कर मारते और कहते -- 
अ्न्यत्र पलायन करो । 


वहाँ दण्ड, मुष्टि, कुन्तफल /भाला, लोष्ट/मिट्टी के ढेले अथवा कपाल से 
प्रहार करते हुए 'हन्त ! हन्त ! चिल्लाते । 


कुछ लोग मांस काट लेते, थूक देते, परीयह करते, नोंच लेते अ्रथवा पांसु/ 
घुली से अवकीण्ण |ढक देते । 


कुछ लोग भगवान्‌ को ऊँचा उठाकर नीचे पटक देते अथवा आसन से 
स्खलित कर देते । किन्तु भगवान्‌ काया का विसजेन (कायोत्सगं) किए 
हुए अ्रप्रतिज्ञ-मावना से समर्पित होकर दुःख सहन करते थे । 


वे भगवान्‌ महावीर संग्रामशीर्ष में संबृत शुरवीर की तरह थे। स्पर्शों| 
कष्टों का प्रतिसेवन करते हुए भग्वान्‌ अ्रचल विचरण करते रहे । 


उपधान-श्रुत्त .. २२५ 


प३, एस विही अणुक्‍्कतो, माहणेण सईमया । 
बहुसो अ्रपडिण्णेणं,.. भगवया एवं रीयंति ॥ 
--त्ति बेमि । 


चउत्थो उद्रुदेसो 


५४, श्रोमोयरियं चाएइ, .. श्रपुद्ठे वि भगवं रोगेहि। 
पुटठे वा से अपुद्के वा, णो से साइज्जद तेइच्छ ॥ 


५५. संसोहएणं च वमर्ण च,. गायब्भंगर्ण सिणा्ं च। 
संबाहणं ण से कप्पे, दंत-पकखालण्ण परिण्णाएं ॥ 


५६. विरए गामधस्मेहि, रीयइ भमाहणे श्रवहुदाई। 
सिसिरंसि एगया भगवे, छायाएं भाई श्रासी य ॥। 


५७, आयावई यथयगिम्हाणं, श्रच्छइ उक्कुडए अभित्तावे । 
अदु जावइत्य. लहेणं, शोयण-मंथु-कुम्मासेणं ।। 


५८, एयाणि तिण्णि पडिसेवे, श्रद्ु मासे य जावए भगवं | 
अपिइत्थ एगया भगवं, अ्रद्धमासं श्रदुवा सास पि।। 
५६. श्रति साहिए दुबे मासे, छप्पि मासे श्रदुवा श्रपिवित्ता । 


राशोवराय अश्रप डिण्णे, ्न्मगिलायसेगया भुजे है 


६०. छटठेणं एगया भूजे, श्रदुवा श्रट्ठमेण दसमेणं । 
दुवालसमेण एगया सु'जे, पेहमाण समाहि श्रपडिण्णे ॥ 


२२६ श्रायार-घृत्त 


५३. 


पर. 


४०५. 


४६. 


प्र, 


श्८, 


२६. 


मतिमान माहन मगवान महावीर ने इस अनुक्रान्त प्रतिपादित विधि का 
अ्प्रतिज्ञ होकर श्रनेक वार श्राचरण किया । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुथ उद्रदेशक 


भगवान्‌ रोग से अस्पृप्ट होने पर अवमौदय (ऊनोदर/श्रल्पाह्र) करते थे । 
वह रोग से स्पृष्ट या अस्पृष्ट होने पर चिकित्सा की अभिलापा नहीं 
करते थे । 


वे संशोधन/विरेचन, वमन, गात्र-अ्रभ्यंगन/तेल-मर्दन, स्नान, संवाधन/वंय्या- 
वृत्ति और दन्त-प्रक्षालन को त्याज्य जानकर नहीं करते थे । 


माहन |भगवान्‌ ग्रामधर्म से विरत होकर अ-बहुवादी/मौनपूर्वक विचररा 
करते थे । कभी-कभी शिशिर में भगवान्‌ छाया में ध्यान करते थे । 


ग्रीष्म में अभितापी होते हुए उत्कुट/ऊकडू बठते और आताप लेते । श्रथवा 
रूक्ष ओदन, मंथु/सत्तु और कुल्माप/उड़द की कनी से जीवन-यापन 
करते थे । 


भगवान ने इन तीनों का आठ मास पर्यन्त सेवन किया। कभी-कभी 
भगवान ने अधमास अथवा एक मास तक पानी नहीं पिया । 


कभी दो मास से अधिक अथवा छुह मास तक भी पानी नहीं पिया । वे 
रात-दिन अप्रतिज्ञ *हे । उन्होंने अन्न ग्लान/नी रस भोजन का आहार किया। 


उन्होंने कभी दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन के बाद छठे दिन 
भोजन लिया । वे समाधि के प्रेक्षक अप्रतिन्न रहे । 


मऊ 


उपधान-थुत का २२७ 


६१. 


६२. 


णच्चाणं से महादीरे, णों वि य पावर्ग सयमकासी । 
अण्णेहि वा ण कारित्था, कौरंतं॑ पि णाणजाणित्या ॥ 


गाम॑ पविसे णयर॑ं वा, घासमेसे कर्ड परद्ठवाए। 
सुविसुद्धमेसिया भगवं, आझाायत-जोगयाएं सेतित्था ।। 


६३-६५. ञ्रदु वायसा दिगिछता, जे अण्ण रसेंसिणो सत्ता। 


९७. 


८. 


“र) 
श। 
हीं 


घासेसगाए चिट्ठंते, सयर्य णिवइए ये पेहाए ॥ 
अदु साहणं च तरुण वा, गामविडोलगं च अतिहि वा । 
सोवा्गंं मुसियाएरे वा, कुककुरं वादि विट्टियं पुरश्नो ॥॥ 
वित्तिच्छेष॑ वज्जंतो, तेसप्पत्तियं परिहरंतो । 
मंद परवकमे भगवं, अहिसमाणों घासमेसित्या ।। 


अधि सूइयं व छुक्‍क वा, सीर्यावर्ड पुराणकुम्मासं । 
अदु दुबंकसे पुलागं वा, लद्ध पिडे अ्रलद्धो दवबिए ।॥! 
श्रति भाइ से महादीरे, आसणत्थे श्रकुबकुए फा्णं । 
उड्लंअहे तिरियं च, पेहमाणे समाहिमपडिण्णे ॥। 


अ्रकसाई वियवगेहीय, सहसरूवेसुअमुच्छिए भाई । 
छउमत्थे वि परवक्रमभाणे, णो पश्चायं सईं पि कुव्वित्वा | 


सयमेव अभिसमागम्म, आयतजोगमायसोहीए । 
अ्भिणिव्वु्ड अमाइल्‍ले, , श्रावद हूं भगव समिश्नासी ॥! 
नली 


एस विही श्रणुककतों, माहणंण सईमया । 
बहुलो अपडिण्णेण, भगवया एवं. रीयंति 


+-त्ति ब्ेमि 


६.4 


कै 
, पूायार-मुर््त 


६९. 


६२. 


महावीर ने यह जानकर न स्वयं पाप किया, न अन्य से कराया और न ही 
पाप करते हुए का समर्थन किया । 


प्राम या नगर में प्रवेश कर परार्थकृत/गहस्थकृत आहार की एपणा करते 
थे । सुविशुद्ध की एपणा कर भगवान ने आयत-योग्र/संयत-योग का सेवन 
किया । 


६३-६५. भूख से पीड़ित काक श्रादि रसाभिलापी प्राणी एपणा के लिए चेष्टा करते 


६७, 


हैँ । उनका सतत्त निपात देखकर माहन, श्रमण, ग्रामपिण्डोलक या अभ्रतिथि, 
शवापाक/चाण्डाल, मूपिका री/बविल्ली या कुक्कुर को सामने स्थित देखकर 
चृत्तिच्छेद का वर्जन करते हुए, अभ्रत्यय |श्रभीति का परिहार करते हुए 
भगवान मच्द पराक्मम करते श्ौर अ्रहिसापुूर्वक आहार की गवेपणा 
करते थे। 


चाहे सूपिक,टूध-दही मिश्रित आहार हो या सुका, ठण्डा-बासी आहार, 
पुराने कुल्माप |उड़द, वुक्कस |सत्तू अथवा पुलाय आहार के उपलब्ध या 
अनुपलव्ध होने पर भी वे समभाविक रहे । 


वे महावीर उत्कृष्ट श्रासनों में स्थित और स्थिर ध्यान करते थे । ऊध्वें, 
अधो और तियंग-ध्येय को देखते हुए समाधिस्थ एवं अ्रप्रतिज्न रहते थे । 


वे अकषायी, विभतगद्ध, शब्द एवं रूप में अमृछित होते हुए ध्यान करते थे । 
छं्मस्थ-दशा में पय्क्रम करते हुए उन्हरेंने एक बार भी प्रमाद नहीं किया । 


स्वयं ही आत्म-जुद्धि के द्वारा आयतयोग को जानकर अभिनिवत्त, 
अमायावी भगवान जीवनपर्यब्त समितिपुर्वक विचरण कस्ते रहे । 


मतिभान माहन भगवान महावीर ने इस अनुऋस्‍्त प्रतिपादित विधि का 
अ्प्नतिज्ञ होकर आचरण किया । 


“ऐसा में कहता हूँ + 


६! 


उपधान-थरुतत २२६ 


